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— | तर्जुमा. ईमान लाया मैं अल्लाह पर जैसा कि वह. अपने Ë 
SG) नामों और सिफतो के साथ है कबूल किये मैंने उस के सारे [६% 
| हुक्मों को ,जबान से इकरार करते हुए और दिल से यकीन। 
` नमाज का बयान 1 
E नमाज इस्लाम का दूसरा रुक्न (हिस्सा) है, ईमान के बाद e 


नमाज ही का दर्जा है, gala शरीफ में इर्शाद है 'व-अकीमुस्लात 
वला तकुनु मिनल मुश्रिकीन'” (नमाज कायम करो और मुश्रिकों Ki 
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Gi में से बनो) (सुरहरूम) TOR. 
S कुर्न मजीद और हदीस शरीफ में नमाज पढ़ने की बड़ी g 
SC) ताकीद की गई है और नमाज के पढ़ने के बड़े-बड़े सवाब और ४ 
dëi न पढ़ने के बड़े-बड़े अज़ाब "बयान किये गये है। d 
Š एक बार हुजूर (सल्लल्लाह, अलैहि व सल्लम) ने फरमाया h 
अगर तुममें से किसी के दर्वाज़े पर नहर बहती हो और रोजाना ke 
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पांच मरतबा उस d नहाये तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल रह Š 


सकता है? सहाबा रजिः ने अर्ज किया नहीं, उसके बदन पर e 
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E वक्‍त की नमार्जी का है कि खुदा उनके जरिए गुनाहों को मिटा KQ 
d देता है। बुखारी) . | = 
< हजरत अबूजर रज़ियल्लाहु 28 से रिवायत हैं कि हजरत VW 
ES) मुहम्मद (सल्लल्लाह अलैहि व सल्लम) जाडे के जमाने में बाहर E 
| तशरीफ ले गये, पतझड के दिन थे। डालिया पकड़ ली, पत्ते 5 
ह मिरने' लगे, फरमाया ऐ अबूजर मैंने अर्ज की हाजिर हूं.य D. 
SE रसूलल्ला फरमाया मुसल्मान बन्दो अल्लाह के लिये नमाज G 
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पढ़ता है तो उसके गुनाह इसी तरह गिरते हैं जैसे इस दरख्त. 
| से ये पत्ते। -अहमद-मिरकाल ` Š 
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आं हजरत सल्ल. ने फरमाया है नमाज दीन का सुतून है 3 


“वम सलकणम हस 
p | ` ; r- T o 


w e 
+ 


=-= N. 
AVR 
E? 





fs तो जिसने उसे कायम रखा उसने दीन को कोयम रखा और [b 
| जिसने उसे छोड दिया उसने दीन को ढा दिया। हजूर स, ने 2४ 
| हर चीज की एक निशानी होती š ñq ईमान की निशानी Ex 


(61 नमाज ÈI Dy. 

`. हुजूर रसूले अकरम (ol फरमाते हैं, तमाम इबादतों में q 
S< सब से अफजल नमाज Š, नमाज को पज वक्ता जमाअत के e 

Si साथ अदा करें और सुस्ती से कभी तर्क न करे। हजरत मुहम्मद D 
S] सल्ल, फरमाते हैं जो कोई सुरती से या जानबूझ कर नमाज को [5 
EI अदा नहीं करेगा वह शख्स कयामत के रोज़ साथ कारून और 5 
G] फिरऔन के उठेगा। i 
o हजरत अली (रजि,) फरमाते हैं कि हुजूर (स.) का दुनिया Pa 
5 से रुखसत होते वक्‍त जो आखिरी कलाम था और जिस बात की : 1 
š ताकीद थी तो वह नमाज का एहतिमाम था, आपने स. फरमाया e 
S| कि नमाज का पूरा एहतिमाम करो इसमें गफलत न करो। 
Kg रसूले करीम सल्लल्लाह अलैह व .सल्लम ने फरमाया कि 
X जिस कि एक नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान Di 
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हुआ जैसे किसी के घर के लोग ओर माल व दौलत सब जाता 
रहा। -अत्तर्गीब aceda 
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š एक बार आं हजरत सल्लल्लाहु अलेहि व == d फरमाया 

Q कि सब से बड़ा चोर, वह है जो नमाज़ d से चोरी करता है, यह Le 
j सुनकर सहाबा कराम रजि, ने अर्ज किया कि या रसूलुल्ला स. | 
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Zi यह है कि उसका रुकुअ व सज्दा पूरा न करे। | 

Ka? I , ` 

£ “मिश्कात | 

Le 


A 
MA: 


dÉ EE raon Isya 
OR EE 


Ca 


Ze 
नमाज़ 
A 


P LISS J 
I + EE ) i 4 
Ka Kë 
IR AER 
GES मरतबा 
SES काम नहीं 3 
| 12 ६ क दीन हे | 
4112 नमाज कोई में वही i 
b, Glo में : T उसका मे तरह G 
de si क इस्लाम q ®) 
SES मे Pes Ver AN Wed: 
gege इस्लाम फरमाया है कि उर eg यह E 
Ca + rd मरतबा में है g सकता) 2 
CH ES Š : l ६ í ` 
Ze -ए- ahs Dec हो 1 
x दीन (स नमा ) के रह नहीं A लि 
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s नमाज Kal चीजें a ज S 
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si की तरफ मुंह करना। e 
र ५. किबले नमाज पढ़ना। gé 
4 के अन्दर नमाज पढ़ इनमें से कोई W 
q ६. वक्ते की मीयत करना। अगर इनमें से, £ 
D नमाज . ॒ T 
k ७. ज होगी ı | चीजें ४3 
< . सही न = 
ara न पाई.गई तो नमाज सी शर्ते और जरुरी चीजें (8 
£| नमाज सही होने के लिए यह है कि नमाजी आदमी S 
Lech S i ए d f i (FY 
SS शर्त नमाज सही होने के हम तहारत व नजासत Q 
| ÈI एक हकीकी से पाक हो लिहाजा. अब e ॥ 
| का बयान शुरु करते निजासत का बयान i 
: ` ` ei 
S और Í e 
a तहारत ii का दीन इस्लाम में बड़ा मरतबा है ES 
S बागी EE SS 
a तहारत यानी ' शुबह अल्लाह i, 
oi Wei में इर्शाद है बिला शु है कि कोई नमाज Ge 
Si gala शरीफ में इ हदीस शरीफ में से @ 
क्‌ को हदी माल LC 
SO) | बा करने वाले Pt, सदका हराम , KS 
SE बहुत ताबा कः कुबूल नहीं होती और कोई सदका R 
A Gd | ` O 
“kisu; नापाकी दूर करने । (२)नजासते 
SS नजासत यार हैं।(१) नजासते हकमी 5 
q] नजासत की | हैं जो बजाहिर E 
dh हकीकी । | हकमी उसे कहते | NO 
भ हकीव निजासते हक होने की वजह से ek 
Ç निजासते हकमी- का Son हो > ON 
2 निजास आवे लेकिन शरीअत की दो किसमें हैं। e 
Gei में न करना फर्ज होता है इस Ja wo होना। हि 
Qa (१) हदसे असगर - यानी Oé ` 
Sa (२) दोनों से पाक होना फर्ज जो देखने š IË 
(१20 होने के लिए हकीकी वह Ë Asa 
< दुरुस्त निजासते हकी ` ऐसी di 
Séi दु | हकीकी- निजासते हकी दिया है और ऐसी E 
Si आती है और शरीअत ने 
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चीजों को अमुमन आदमी भी नापाक और गंदा समझते हैं जैसे O 
पेशाब,पाखाना, मनी वगैरह,निजासते हकीकी की दो किसमें हैं ह 
(१)निजासते गलीजा (२)निजासते क gé 







निजासते गलीजा- खून और आदमी को पाखाना, पेशाब, E 
मनी,शराब,कुत्ते,बिल्ली का पाखाना,सुवर न जिसम का, हर s 
हिस्सा geen कि उसके बाल भी ओर घोड़े/गधे,खच्चर और I. 
तमाम हराम जानवरों का पेशाब यह सब गलीजा है P 
ओर छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब पाखाना भी निजासते es 
गलीजा है। 
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निजासते खफीफा (हलकी नापाकी) पर्रिदों के बीठ, 
और हलाल चौपायों मसलन बकरी,गाय,मैंस,बैल,ऊंट और घोड़े 
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मस'ला- मछली का खून नजस . (नाप्राक) नहीं है अगर 
कपड़े या बदन में लग जाये चाहे जितना/हो बगैर धोये नमाज 
हो ज़ायेगी मख्खी, खटमल, मछछर का खून भी नापाक नहीं। 


पाक करने E तरीका 


निजासत अगर कपड़े या बदन में लग जाये चाहे वह गाढ़ी. 
नजासत हो जैसे पाखाना चाहे पतली जैसे नापाक पानी और 
पेशाब बहर सुरत धोने से पाक हो जाती है, | 

मस'लः छोटे दूध पीते बच्चे का पेशाब पाखाना भी गाढ़ी 
निजासत है। / | 

मस'लाः अगर कई मरतबा धोने और निजासत के छूट ः 
जाने पर भी बदबू नहीं गई या कुछ धब्बा रह गया तब भी कपड़ा e 
पाक हो गया, साबून वगैरा लगाकर धब्बा छूडाना और बद बू 
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दूर करना जरुरी नहीं। | , | जिसको £ 
मस'लाः निजासत अगर ऐसी चीज d लगी है जिसक Rs 
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Ç| पाक करने का तरीका यह है कि एक दफा धोकर ठहर जावे š: 
si जब पानी टपकना बंद हो जाये तो फिर धोये फिर जब पानी f 
H टपकना बंद हो तो फिर धोये इसी तरह तीन दफा धोये तो वह f 
H t 
A चीज पाक हो जायेगी। Ç 
A0 । 4 
sa मस'ला- अगर पेशाब के छींटे सूई की नोक के बराबर पड़ Wx 
`, e 
Si जाएं जो देखने से दिखाई न दे तो इसका कुछ हरज नहीं है। E 
ei धोना वाजिब नहीं है। डे 
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Si उस के दूर करने को इस्तिनजा कहते हैं। पेशाब करने के बाद [5 
J मिट्टी के पाक डेले से पेशाब के कतरों को op कर लिया जाए 
SEI फिर पानी से धोया जाये। 
S जब पाखाना जाने का इरादा हो तो sote? gë Ki 5 
D यह पढ़े- अऊजु बिल्लाहे मिनल खुबूसे वल खवाइसे (में अल्ला 
लेता É नर व मादा शयातीन से) इसके बाद बाया e 
S le, बायें पां बोझ देकर बैठें। अपनी CH 
ei पांव बैतुलखला मे रखे। बायें पांव éi vo फारिग होकर ari d 
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से Wé 
करना और हड्डी i 
इस्तिनजा i i 
दाहिने हाथ से डु खाते हों उस GE 
हि जानवर E 
Š मसला- द मना है। आदमी या जानव Ze 
I करना म को आदं मना D 
D इस्तिनजा जिस चीज बात करना Ge 
< 'ला- है। करने वक्‍त O 
Zb मस मना र्‌ ¢ 
Ch इस्तजा करना ç पेशाब क i 
Y से इस्तंज पाखाना और e 
Së "ett, पा d KS 
Ca मस x ` बयान KC 
S का बयान चश्मे, कुओ, G 
Si है। पानी नदी- नाले, करना दुरुस्त B 
KS | पानी और न गुस्ल करन Ge 
S हे के गली से e q . qa Ë 
S आसमान से ब पानी से ga इससे वुजू e 
Kë और दरयावों होया i निजासत पड़ थोडी हो या से e 
Ger चाहे मीठा पानी निजासत निजासत गया [ह 
E है k Al- जिस नहीं चाहे gei वह निजा मजा बदल आने R $ 
< मस A d ` e या . या + bh 
SC "कुछ wech पानी ch इसके वजह सेरगया wm g 
Q अल्बत्ता नहीं होता जब निजासत "n पत्ते e 
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Bet, ET a 
31 दुरुस्त नहीं होगा वह बहता पा चीज़ मर जाए 
Si कर ले जाए बहता हो। | में ऐसी कर गिर जाए बिच्छू, | 
de क आहिस्ता बहत जिस पानी बाहर मर क मच्छर ei CG 
ai आ tee ता आ ei और Ë 
s खुन होता की पानी की केकड़ा É 
Si ` जिसमे खु ) नहीं किसम पानी केकड़ा [8 
Ka जिस नापाक Séi कि f पैदाईश ली s A Ka 
E नजस ET, याइ की मेंडक,. ता। g 
e शहद की जिस जैसे मछली, दर्याई नापाक हो G 
g7 "at जैसे मछ लो पानी नाए Se 
< पानी ही पानी में | Ile 
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de खाल का बयान ; 
{| मस'ला- मुरदार की खाल को जब धुप में सुखा डाले या E 
E) कुछ दवा वगैरह लगाकर दुरुस्त करते जिससे खुश्क हो जाए e 
छ| ओर नापाक तरी खतम हो जाए और रखने से खराब न हो तो e 
क खाल इस तरह से पाक हो जाती है। इस पर नमाज़ पढ़ना और d 
H मशक ga कर पानी भर कर रखना और इस से वुजू करना, [5 


a 


N G 
Si पीना, पकाना सब दुरुस्त है लेकिन इन्सान और सुवर की खाल R 
S किसी तरह भी पाक नहीं हो सकती और सब खाले पाक हो | 


¢ 


E जाती है और इन्सान और सुवर की खाल को काम में लाना, $ 
& इस्तेमाल करना सखत गुनाह है। x Ë 
` ' S | 
a वुजू का बयान S 
वुजू के pof- वुजू के फर्ज चार Š | 
š zA 
$ 4. बावुजू होना। | D 
२. पेशानी. के बालों में ठुड़ी के नीचे तक और एक os 
कान से दुसरे कान तक मुह धोना। £ 
v ` ; ` नों थों कहनीयों , Lex 
d ३. दोनों हाथों को कु समेत धोना। È 
श ४. चौथाई सर का मसह करनो। Ë 
S u. दोनों पावं टखनों समेत धोना कहीं बाल बराबर 
E खुश्की न रहे। i Si 
$| oa की सुन्नतें-बुजू में यह चीजे सुन्नत हैं।' eg 
५ | Ch 
Si १ नीयत करना । | e 
i २. बिस्मिल्ला हिर्रहमा निरहीम पढ़ना। Bs 
श ३. पहले तीन बार दोनों हाथों को गट्ट तक धोना। 
Si ७४. मिस्वाक करना। i = 
SS ५, तीन बार gail करना। = | 
Osh EL e 
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६. तीन बार नाक में पानी डालना। 
७ दाढ़ी का खिलाल करना। . 


c. हाथ पाव की उगलियों का खिलाल करना।' 


६. हर अजु को तीन बार धोना। 
१०. एक बार तमाम सिर का मसह करना। 
११. दोनों कानों का मसह करना। 


१२. तरतीब Š वुजू करना यानी पहले मुंह फिर 
कहनियों तक हाथ फिर सर का मसह 
करना फिर पाव धोना। 


१३. जल्दी- जल्दी वुजू करना यानी एक अजु खुश्क 
न होने पाये के दुसरा धोना 


ga के मकरुहात- ga में यह चीजे मवरुह हैं। 
नापाक जगह पर वुजू करना। 

सीधे हाथ से नाक साफ करना! . 
वुजू करने में दुनिया की बातें करना। 
सुन्नत के खिलाफ go. करना। 
ज़्यादा पानी बहाना। 

जोर से झपके मारना। 

वुजू के मुस्तहिबात- यह चीजें ga. में मुस्तहिब 


१. दाई तरफ से शुरु करना (बाज आलीमों ने 
इसको सुन्नत कहा है।) 
२. गरदन का मसह करना। 


४. किबले. की तरफ मुह करके बैठना। 


५. पाक और ऊँची जगह पर बैठ कर वुजू करना। 
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a . RATA कर धोना। GC 
क | | Oe 
2 वुजू तोडने वाली चीजे- इन चीजो से वुजू टूटता Sé 
£ | x 
@ q. Ka पाखाना या पेशाब करना या इन दोनों रास्तों से e 
i éi और चीज़ का निकलना। OG 
r २. रियाह याने हवा का पीछे से निकलना। Oe 
३. बदन के किसी भी मुकाम से खुन या पीप का VW 
Si निकल कर बह जाना। | Lë 
< ४. मुंह भर के(उल्टी) आना। OG 
Si ५. ऐसे सहारे से सोना कि अगर सहारा हटा दिया G 
Sei जाए तो गिर पड़े। ` . I e 
e ६. बिमारी. या किसी और वजह से बेहोश हो e 
Q ` : f Ç 
CH जाना। | I Se Ke 
2 ` oz 
Ge ७. मजनू या दीवाना हो जाना। 
ai ८... नमाज में इतने जोर से हंसना के बराबर वाला 
Ge सुन ले यानी कहकहा मार कर हंसना। E 
end | MO 
R l O 
A वुजू का तरीका Š 
3: | tO 
3-1 * तो बर्तन . EX 
£| जब वुजू करने का इरादा हो तो साफ बर्तन में पाक पानी [६ 
#5] लेकर पाक व साफ ऊंची जगह पर बैठो। किब्ले की तरफ मुंह | 
कर लो तो अच्छा है और उसका मौका न हो तो कोई हर्ज नही। 
EI आस्तीर्ने कुहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो फिर बिस्मिल्ला Rien Na 
5] निर्रहीम पढ़ो और तीन बार गट्टों तक दोनों हाथ ge ह तीन [ह 
४) बार.कुल्ली करो, और मिस्वाक करो। मिस्वाक'न हो तो उंगली gé 
E से दांत मल लो फिर तीन बार नाक में पानी डाल कर बार्ये हाथ IS 
| की छोटी उंगली से नाक साफ करो। फिर तीन मर्तबा मुंह धोवो P 
O मुंह पर पानी जोर से न मारो बल्कि आहिस्त्रा से पेशानी के Fe 
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Ge और इधर दोनो बार धोना करो। SI 
Gurr: नीचे तक हनियो ch तीन का मसह मसह |: | 
~ B e सिर | SS Sex 
Rp र किर कुह (गक) सिर क GEI 
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SE कानों गर्ब करना rnc o 
Zéi फिर म | के बाद | Š 
< सिर्फ टखनों समेत धोवो फारिग. होने के | qa पहले . 
प sa a WK re rns Ge 
है| चाहिए वुर eet Fl Sé së करे E 
a J जब गुर्ल इस्तिनजा डाले फिर कुल्ली क्रे |ॐ 
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S का तरीका धोवे उस है भर कर ख्याल er xd 
SC गुसल ag तक हो हैं। खुब म में खुब ख्या दो 
Ca J गड़ो लगी 4 É करे .तो लेकर (e 
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Së - HK या ' के Wée डा नी. Lex 
EE वुजू पानी रपा Me 
Si न अगर y ले वुजू पर | बार जगह 
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Si बाद हर जगह a के वक्त फलों नहीं 
SE द इ ' Së की जरुरत नहीं š: 
J सूखी र धो लेवे, नही। याद करने की उ या नाक :: 
J और पावं की हाजत ran bet ke S 
5) पाव धोने ल क RE d पुरा करने से 
Si पाव - अ फिर अ पुरा 
Si पहुचा e जगह को खास कमी 
A पानी न उसी जाए तो ख 
Säi खास लज 
Si बल्कि डालना भू 
ai में पानी 
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Cl पूरा हो जायेगा। 
& मस'ला-गुरल करते वक्‍त जो वुजू किया है इससे नमाज 
de पढ़ सकते हैं। | | | i, 
ee जूमा e i 
2 जूमा का गुस्ल । 
{| gma के दिन नमाज से पहले pa करना सुन्नत èi ei 
d हदीस शरीफ d इसकी बड़ी ताकीद आई ë! a 
$ O मस'ला- बे ga कुर्आन शरीफ पढ़ना दुरुस्त है मगर छूना 568 
Š ə— दुरुस्त नहीं और जिन पर Tes फर्ज हो उसके, लिए न कुरआन Ge 
६2 शरीफ पढ़ने की इजाजत है न छूने की, हां अगर जुजदान के £ 
EI साथ छूये तो छू सकता है और इसका मस्जिद में दाखिल होना 
e) भी दुरुस्त नहीं। ° :. d O R 
मस'ला- Za और निफास वाली औरत और जिस = gé 
| गुस्ल फर्ज हो gaa शरीफ के अलावा दुआ, जिकर और Ge 
Zei तस्बिह पढ़ संकती है। | $ 
मस'ला- हैज की मुद्दत कम से कम तीन दिन है तीन दिन P 
| से कम में अगर खतम हो गया और हेज समझ कर नमाज छोड़ Ee 
Sei ठी थी तो. उस की कजा पढ़े और अगर पूरे दस दिन आकर भी z 
SI खून बंद न हो तब भी pa करके नमाज रोजा शुरु करे। É 
£| mem निफास की जियादा से जियादा मुद्दत चालीस (8, 

š BA 
| दिन है चालीस दिन से पहले जब भी EE बंद हो जाए [ह 
PA करके नमाज, रोजा शुरु कर देवे और चालीस दिन के 
Ei बाद भी खून बंद न हो तो पूरे चालीस दिन हो जाने पर गुस्ल os 

| कर के नमाज, रोजा शूरु करे। . f 


O मस'ला- औरतो d यह रिवाज है कि निफास वाली औरत ' 
| à खवाह मखवाह चालीस दिन तक नमाज रोज़ा छुड़ाए रखती E 
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६] हैं चाहे खून बंद हो या न हो। यह तरीका शरीअत की रु से 2 
Géi गलत है। अगर दो दिन में खून बंद हो जाए तब भी गुस्ल करके [ 
Q नमाज पढ़े और रोजा रखे। ü 
d Kë 
3:५४ मस'ला- हेज वाली औरत न कुरआन छू सकती है। और न e 
ai पढ़ सकती है न उसका मस्जिद -में दाखिल होना दुरुस्त है न £ 
OH E 
Sai उसका मर्द उससे सोहबत कर सकता है जब पाक होगी तो यह V 
Ei दुरुस्त हे। i 
SS मस'ला- fa व निफास वाली औरत के. साथ सोहबत É 
अ करना हराम है मगर दिल लगी करना, चूमना, साथ लेटना EY 
SC) उसके शौहर के लिए सब दुरुस्त है लेकिन औरत के नाफ से ले Ex 
Si कर गुटने तक के हिस्से को हाथ न लगाए। GE d 
Ges गुस्ल के p- गुस्ल में तीन फर्ज हैं। (१) मुंह भर कर (a 
p कुल्ली करना, (२) नाक d पानी डालना (३) तमाम बदन पर |$ 
Gil एक मर्लबा पानी बहाना। | 
Si ` ya की सुन्नतें -(१) पाक होने की नीयत करना,(२) @ 
श. पहले बदन पर जिस निजासत लगी हो उसको धोना और ४ ; 
Si इस्तिनजा करना (3) फिर बुजू करना (४) सारे बदन पर तीन Ë 
2 बार पानी बहाना (५) बदन को अच्छी तरह मलना। 
s: गुस्ल के मकरुहात- (१) पानी जियादा बहाना (२) सतर | 
Ei खुला होने की हालत में बात करना या किबले की तरफ मुंह Ko 
ei करना (३) yaa के खिलाफ करना। fe 
+ st e 
ch जिन सूरतों में गुस्ल फर्ज ë (१) मनी का शहवत से 
Ka A 
Si निकलना (२) सोहबत करना (३) औरत का हैज से पाक होना Ó 
5 (४) एहतलाम होना (५) निफास का बंद ANI i 
is जो dea वाजिब è- (१) किसी काफिर का इस्लाम लाने g 
S के बाद गुर करना (२) मुसलमान gë की लाश को गुस्ल i 
el देना k 
Yet t 
3 g 


naimisiin ` 
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ka? 


आसान नमाज़ | 
EE 23 eieiei ee ie SCH 
qa yaa È- (१) जुमे की नमाज के लिए गुर Š 
करना (२) दोनों gei की नमाज R लिए गुरल करना (३) हज 


> 


14368 Ces 
S 5 


का एहराम बाधनें से पहले गुरल ji (४) अराफात में वकु Ko 


(ठहरने) के लिए गुरल करना। $ 

जो 'गुस्ल मुस्तहिब है- माहे शाबान की पंदरहवीं रात यानी 
शबबरात में गुरल करना (२) अरफे की रात में गुस्ल करना (३) 
सुरज "हन और चांद ग्रहन की नमाज के लिए Tee करना (५) 
मय्यत "2 गुस्ल देने वाले का गुस्ल कर लेना। 


गुस्ल की नीयत 


जनाबत के गुस्ल की नीयत- नबैतो अन अग तसिला मिन 
गुस्लिल ज-न-बतेले-रफेइल ह- द- ŠI 

तर्जुमा- ,नीयत करता हू मैं नहाने की जनाबत के गुस्ल से [25 
नापाकी दूर करने के लिए। जुमअ के गुस्ल की नीयत- नवैतो 
अन अग तसिला मिन गुस्लिल जुमअते ले रफेइल ह-द-से , [® 

तर्जुमा- नीयत करता हूं Š नहाने की जुमअ के गुस्ल से ES 
नापाकी दूर करने के लिए 


एक जरुरी बात 


ये नीयत तमाम Tal के लिए काफी है। Te करने वाले को 
चाहिए कि जिस किस्म का गुस्ल करना हो उसका नाम ले मगर 
, या fra, या जुमअ, या इदेन, या एहराम का Te हो तो 
ऊपर लिखी हुई तमाम नीयत पढ़े। लेकिन जहां मिन गुस्लील 
न-बते, लिखा है वहां अगर Soa का गुस्ल है तो-मिन गुस्लील Sa | 
अगर निफास का हो तो - मिन गुस्लील निफास wh का † 
तो-मिन गुस्लील जुमअते, अगर ईद का हो तो-मिन R 
अगर एहराम का हो तो-मिन गुस्लील एहरामे, इस तरह और बाकी 
तमाम नीयात पुरी पढ़े। 


Jet २६ 4 ; 130 1) OT ORES (१३०) (१४४ ONG OFS UNISYS 


BEIE 


e `) 
SNOT 
OD COCKS 
E 

wë 


GE 
Gel — 


, 
SS Se 
SINGS CIS 
= ae 


T 


tz 


v, 
Li 


"A 
1९०2० ९८ 
2 

ei Zë 
Aer 
E 


Gei we, 
SI 
i) 


CTO 
SES E 
RA 


SOARS CAO (५४६५ 
AOS Ag 


TN 

Cé 

GE 
Gi 


Ou? 


ae x AR) O 
TESTAI 
Y CIS GI 
e एर YN 


Y 
e CIS Z 


I 
ai 


TS 


RR 


FË 
€ 


I 


£ 
`... 
E 
ke Si 


a 


r 
pE 
KA 


Ss 


— 
bw 


RS 
4 
em 


MA 
भर (९) 
we, 


KA 
Ze Än, er 


GE 


EE 
sgag gi 
ae GC ke 


CA 


o 
bai 
wë, 
SE 


KI 


#7 
Lë 
A 


Si 


आसान नमाज 


(00380 83 38323 8068 24 (DEER 
तयम्मुम का बयान ; 


जिसको aa या pa करने की जरुरत ही और पानी a Gi 
मिले ऐसी सूरत में शरीअते इस्लाम ने हमें तयम्मुम करने की Fš 
इजाजत दी हे, मसलन-इन्सान सफर में हो और पानी दो मील 
gei दूर हो, बीमारी हो और पानी लगने से बीमारी बढ़ने . या 2 
€] तकलीफ जियादा हो जाने का डर हो, पानी ऐसी जगह हों जहां ६ 
ez) तक जाने में जान जाने का खतरा हो, आदमी पानी के लिए ह? 
51 पैदल चले तो नमाज का वक्त कजा हो जाए, क॒वां सामने हो ÉS 
< मगर पानी के लिए डोल या रस्सी न हो सिर्फ इस कद्र ही पानी PS 
SH हो कि अगर उससे वूजू कर ले तो पीने के लिए पानी नहीं रहेगा 
< और प्यास से हलाक हो जाने का अन्दैशा हो ऐसी तमाम सूरतों [£ 
में तयम्मुम कर लेना चाहिए। ये तयम्मुम वुजू का बदल बन 
जायेगा, यही नहीं बल्कि pa वाजिबं हो और पानी नहीं मिल 
सकता हो, या पानी के इस्तेमाल से कोई खतरा लाहक हो तो 
उसके लिए भी तयम्मुम कर लेना जाइज है। 

अपने तजर्बे से गुमान हो जाये या किसी लजर्बेकार हकीम 
या डाक्टर के कहने से मालूम हो कि पानी 'के इस्तेमाल करने 


a DU 
vA Pa vim 
z OLIN TENG 
४ १०१९० हैं 12 hae 


TT 


201४ 51५ 
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21 


BEER ETS 
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ép Se AN = 


| से बीमार हो जायेगा या मर्ज बढ़ जायेगा तो तयम्मुम करना Ge 
4 दुरुस्त है सिर्फ अपने ख्याल या तकलीफ के वहेम से तयम्मुम Ge 
क करना दुरुस्त नहीं। š 
SE) ` तयम्मुम का तरीका: तयम्मुम'में नीयत फर्ज है यानी नीयत D 
SC करे कि मैं नापाकी दूर करने के लिए या नमाज़ पढ़ने के लिए Q 
3 तयम्मुम करता हूं, नीयत के बाद दोनों हाथों को पाक मिट्टी पर ks 


I 


Š 


CET ` 
Aë o 
AC 


मारे फिर हाथ झाड़ कर तमाम मुह पर मले और जितना . हिस्सा 
में धोया जाता है उतने हिस्से पर हाथ फेर ले कि दोबारा (६ 

Gei पर हाथ मार कर हाथों फो कुहनीयों तक मले और 

उंगलीयों का खलाल भी करें दाढ़ी का खलाल करना भी सुन्नत w 


है अगर अगुठी पहने हुए हो तो उसको उतारना या हिलाना ei 
š, Ga Eent e ' I ei NIANS f 7 sheihfs ; 
माराला 
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Se वुजू और गुरल के लिए तयम्मुम करना दुरुस्त है और > 
8४ दोनों के तयम्मुम का एक ही तरीका है। o aa 
; s मस'ला- पत्थर पर तयम्मुम जाइज है चाहे इस पर मिट्टी | i 
Sc) या गोबर न हो लेकिन कपड़े पर जाइज नहीं, कुछ लोग रेल में [£ 
Géi सफर करते वक्त पानी न मिलने प्रर अपनी चादर पर qasqa P“ 
o कर लेते है यह जाइज नहीं। Re 
Si . जो चीजे gi को तोड़ती है उन से तयम्मुम भी टूट जाता | 
है पानी का मिलना और उसका ईरतेमाल के लायक होना भी | 
ei तयम्मुम को' तोड़ देता ë! 
2 पाँच वक्‍त की नमाज Ë 
S पाच वक्त माज का वक्त ` 
Zi u . ; ` 
Ç pa का वक्‍त सुबह सादिक से शुरू होकर सूरज निकलने Ir 
लक बाकी रहता है और जोहर का वक्‍त सूरज ढल जाने के बाद 
G शुरू होता है, जब तक हर चीज का साया उस के दुगना न हो SS 
$ उस का वक्‍त बाकी होता है। दो चंद साया के मानी यह है कि Gr 
* असली साये के अलावा, साया अस्ली वह है जो ठीक जवाल È 
४1 वक्‍त होता है। जोहर का वक्‍त खतम होने के बाद असर का [88५ 
Si वक्‍त शुरू हो जाता है. और सूरज छुपने तक बाकी रहता है FS 
| लेकिन जब सूरज जर्द हो जाए तो असर का वक्‍त मकरू हो 
Si जाता है जब सूरज छुप जाए तो मगारिब का वक्त शुरू हो जाता [90 
(4 है जो शफक (सूरज डूबते वक्‍त आसमान पे जो लाली होती है) Ei 
| गायब होने तक रहता है, हिंद व पाकिस्तान के इलाकों में कम ts 
| से कम सवा घंटा और जियादा से जियादा डेढ़ घंटा मग्रिब vk 
चकत रहता है। मग्रिब का वक्‍त खतम होते ही इशा का वक्‍त [PS 
शुरु हो जाता जो तुलू सुबह तक़ रहता है। लेकिन आधौ रात के [os 
S बाद इशा का वक्‍त मकरुह हो जाता ÈI ' | 


A 
E 


e मस'ला- जो वक्‍त इशा का है वही नमाजे वित्र का भी है 
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S मगर वित्र की नमाज इशा के फर्जो से पहले नहीं पढ़ी जा 


kl 
we — 
dës zë TAS, 


+r 


oi सकती | š Q 
e नमाज के फ्राइज- नमाज के चौदह फ्राइज है जिन में से Ë 
<y d K रूरी | ; 
e) चंद ऐसे है जिन का नमाज़ से पहले होना जरूरी है और उन É 


ké 
w, 
Le WE a 
DC 
Cf 


को नमाज के खारिजी फ्राइज eg? है और फ्राइजे नमाज़ भी 
कहा जाता है और चंद फ्राइज ऐसे हैं जो दाखिल नमाज है सब 
की फेहरिस्त यह है। | 


(१)बदन का पाक होना (२) कपड़ों का पाक होना (३) 
सतर-ए-औरत यानी मरदों को नाफ से घुटनों तक और औरतों 
को चेहरे और हथेलीयों और कदमों के अलावा तमाम बदन का 
ढकना फर्ज है (४) नमाज की जगह का पाक होना (५) नमाज K 
का वक्‍त होना (६) किब्ले की तरफ रुख करना (७) नमाज की 
नीयत करना (८) तकबीरे तहरीमा कहना (s) कयाम यानी 
खड़ा होना (qo) किराअत यानी एक बड़ी आयत या तीन छोटी G 
आयतें या एक छोटी सूरत पंढ़ना (११) रुकूअ करना (१२) @ 
सजदा करना (१३) कादा करना (१४) अपने इरादे से नमाज़ 
खतम करना अगर इन में से कोई चीज़ भी जान कर या भूल E 
कर रह जाए तो सज्दा सहु करने से भी नमाज न होगी। ` G 

नमाज के वाजिबात- (q) अलहम्दो पढ़ना (Q) और उस 
के साथ कोई सूरत मिलाना (३) फर्जो की पहली दो रकातो में 
किराअत करना (४) अलहम्दो को सूरत से पहले पढ़ना (५) K 
रुकूअ कर के सीधा खड़ा होना (६) दोनों सज्दों के दर्मियान CG 
बैठना (७) पहला कादा करना (८) अत्तहय्यात पढ़ना (६) 
लफज सलामं से नमाज खतम करना (qo) जोहर और असर में 
Gaata आहिस्ता पढ़ना (११) इमाम के. लिए मगरिब व इशा 
की पहली दो रकाअतों में और फज' व .जुमअ व इदैन और 
तरावीह की सब रकअतों में बुलंद आवाज़ के साथ किराअत 
पढ़ना (१२) वित्र में sam क़ुनुत पढ़ना (१३) RI में छे. 
तकबीर जायद कहना ॒ 
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आसान नमाज़ 
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2 : à | Gi 
E) ` वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूल कर छूट जाए तो | 
9—< सज्दा सहु करना वाजिब होगा अगर जान बूझ कर किसी e 
Ñ वाजिब को छोड़ दिया तो दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है सज्दा Ze 
ë D 





H सहु से भी काम नहीं चलेगा। | 
< ` a चीजों | 

SE नमाज तोडने वाली चीजें- इन चीजों के करने से नमाज ra 
; S टूट जाती है। बात करना चाहे थोड़ी हो या बहुत, जानबूझ कर [६ 
| या भूल कर, जबान से सलाम करना या सलाम का जवांब देना, Ü 
S छीकने वाले के जवाब में यारहमतुल्लाह कहना, रेज.की खबर g ' 


Lë 


< इन्नालिल्लाही इलैही I 
४6 सुनकर इन व इन्ना | राजिऊन पूरा या थोड़ा सा 
Zi पढ़ना या अच्छी खबर सुन कर अल्हम्दोलिल्ला कहना या अजीब E 
K S चीज़ सुन कर सुब्हानल्ला कहना दुख तकलीफ की वजह से a 
3 आह और ओह या उफ करना, अपने इमाम के सिवा किसी 
ॐ दूसरे को लुक्मा देना, कुरआन शरीफ देख कर पढ़ना, अल्हम्दो Wé 
8 में ऐसी गलती करना जिससे नमाज टूट जाती bs 
3 शरीफ या सुरत में ऐसी गल CS Sr जात R 
Zei हो (जिसकी तफ्सील बड़ी किताबों में लिखी है) ऐसा काम | 
| करना जिस से देखने वाला यह समझे कि dp आदमी नमाज 95 
S नहीं पढ़ रहा है। या मसलन दींनों .हाथों से ap e 
a कर या भूल कर कुछ खाना-पीना, किब्ले से सीना फिर e 

हैं, ट जानबूझ क भू hi 
ह जाना दर्द या मुसीबत की वजह से इस तरह रोना कि आवाज [$ 
d sep निकल जाये, नमाज में 'हंसना, इमाम से आगे बढ़ QS 
> e कं जे e wë 
d जाना, यह चंद हक a तोड़ने वाली चीजें लिख दिया हूं बड़ी e 
| किताबों में और भी ë! | 


g 


Ç , 
S नमाज की सुन्नतें- यह चीजें नमाज में सुन्नत हैं तकबीरे 
ir तहरीमा के वक्त दोनों हाथ कानों तक उठाना, मर्दों का नाफ के [ह 
Zi नीचे और औरतों का सीने पर हाथ बांधना, सना यानी qa न [६ 
16] कल्ला get आखिर तक पढ़ना, अऊजू बिल्ला (पूरी) और B 
| बिस्मिल्ला (पूरी) पढ़ना w और सज्दा करते वक्‍त बल्कि हर É 
e एक रुकन से दूसरे रुकन में जाने के यक्त अल्लाहु अकबर 
ü 


कहना। रुकू से उठते वक्‍त समि अल्लाहु लिमन हमिदा और [ 
५ रब्बना ल लकहम्दो कहना रुकुअ में सुब्हान सब्बीयल अजीम {2 
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आसान नप्राज 








LEE EES EE 
| | S 
| कम से कम तीन मरतबा कहना और राज्दे में कम से कम तीन x 
५6 बार gaa रब्बीयल आला कहना दोनों सजदों के दर्मियान 
gi ओर अतहियात के लिए औरतों के बायें पाव सीधी तरफ 
baa | निकाल कर GA पर बैठना, दरूद शरीफ पढ़ना, दरूद 
déi शरीफ के बाद दुआ पढ़ना, सलाम के वक्त दायें qr मुंह GN 

a? E 
फेरना। Gi 

St 

x नमाज 
! नमाज के मुस्तहिबात . 3 
| 3 ; + E 
Š अगर चादर 302 हो तो कानों तक हाथ उठाने के लिए [5% 


e, 


मर्द को चादर से हाथ निकालना, जहां तक मुम्किन हो खांसी 
को रोकना जमाई आए तो मुह बन्द करना खडे होने की हालत 


omg 2 
Dt 


TE) ४1६ 
af w ab बुआ 


š ei S 
dei में सज्दे की जगह और रुकुअ d कदमों पर और सजदे d नाक kos 
पर और बैठे हुए गोद में और सलाम के वक्‍त काधो पर नजर i 
E X रखना I | 


नमाज के मकरूहात 


यह चीजें नमाज. में मकरूह हैं- (9) कुलहे पर हाथ रखना 

(२) आस्तीन से बाहर हाथ निकाले रखना (३) कपड़ा समेटना 
(४)जिस्म या कपड़े से खेलना (५) उगलिया चटखाना (६) दाये 
बाये गर्दन मोडना (७) अंगड़ाई लेना (८) कुत्ते की तरह बैठना € 
(६) मर्द का सज्दे में हाथ जमीन पर बिछाना (१०) सज्दे में Ge 
(मर्दों के लिए) पेट को रानों से -मिलाना बगैर उजर (तकलीफ) Ve 
के, चार जानों होकर बैठना (आलटी पालटी ag कर बैठना) DZ 
(११) इमाम का मेहराव के अन्दर खड़ा होना (१२) सफ से Ve 
अलग तन्हा खड़ा रहना (१३) सामने qq सर पर तस्वीर होना [Z 
(१४) तस्वीर वाले कपड़े में नमाज़ पढ़ना (qu) gei पर चादर ÉS 
या कोई कपड़ा लटक़ाना (१६) पेशाब पाखाना या ज्यादा भूख Ce 
लगी हो और नमाज़ (१७) सर खोल कर नमाज में खड़ा होना Ë 
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आसान नमाज 
a ç SC et SE Gr ZR rE Wr I 
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(१८) आंखें बन्द करके नमाज पढ़ना। 


अजान का बयान 


pa नमाजों से पहले अजान देना सुन्नते मौक्किदा है और 
इस्लाम की शराह में (उसूलों में) दाखिल है। 

जो आदमी अजान दे उसे चाहिए कि किसी ऊंची जगह 
6] किब्ले की .तरफ मुंह करके खड़ा हो और अपने दोनों कान में 
| शहादत की उंगली डाल कर ऊची आवाज d यह कलमात 
:| (अलफाज) कहे 
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अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 
अश्हदु अल्ला इला हा इल्लल्लाह 


Á i ` अश्हदु अल्ला इला हा इल्लल्लाह | 
Gu | Ge 
Š अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्ला e 
Si अश्हदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्ला Ë 
t e जल ज 
SS फिर दाहनी तरफ मुंह करते हुए दो मर्तबा यह अलफाज E 
y . ; 
` कहे- 
E xa 
E S हेया अलस्सलह हैया अलस्सलह इसके बाद बायें तरफ मुह 
D करते हुए हेया अलल्फलाह हेया, अलल्फलाह अगर सुबह की 
TA) 
Si अजान हो तो हैया अलल्फलाह के बाद दो मर्तबा यह अलफाज i 
A A 
i अस्सलातु खैरुम्मि नन्नौम' फिर यह कहे अल्लाहु, अकबर ° 
LA अल्लाहु अक्बर ला इला ह इल्लल्लाह। By 
< 
जब अजान की आवाज सुने तो यह që 
3 


` e 
TD 


अश हदु अल्ला इलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरी-क-ल-हु व 
22702: ४०७७७ 
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déi अश हदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहे रब्बौ. व e 
Q (D 
Si वि मुहम्मदर रसुलव व बिल्इस्लामे दीना। 
t ‘ D 
| तर्जुमा- में गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई e 
| | | | x 
Si इबादत के लायक नहीं है वह अकेला है, उस का कोई शरीक Ñ 
| n 
Séi नहीं और Š गवाही देता हूं कि मुहम्मद उसके dé और रसूल Ha 
ei हैं। Š राजी हूँ अल्ला को रब मानने पर और मुहम्मद को रसुल £ 
मानने पर और इस्लाम को दीन मानने पर। n 
a फिर जो मौअज़्जिन (अजान देने वाला) कहे वही कहता Vë 
eh S में TO: 
Gen जावे मगर हैया अलल्स्सलह .हैया अलल्फलाह के जवाब में ला Wë 
Së हौल वला कुव्व-त-इल्ला -बिल्लाह कहे और अजान खतम होने K 
ई पर दरूद शरीफ क्रे बाद यह दुआ पढ़े A 
Va ह K 
<, Le 
š अज़ान के बाद की दुआ _ 
S अल्लाह हुम्म रब्ब हाजिहिद दअ वतित ताम्मते वस्सलातिल Gi | 
S| काइमते आते मुहम्मद निल्वसिलत वल फजीलतह वब अस हु ei 
o मकामम्महमुदा निल्लेजी व अत्तहु वुजू कना शफा अतहु यौमंल ek 
ei कियामतिह इन्न-क-ला तुख्लिफुल मिआद। gé 
£| तर्जुमा- ऐ अल्लाह जो रेब है इस कामिल बुलावे का और Ë 
कायम होने वाली नमाज का, इनायत फर्मा हज़रत मुहम्मद [ह 
Séi सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को वसीला और फजीलत और É 
| खड़ा कर उन को मकामे महमूद Š जिस का तुम ने उन से Ë 
K वादा फर्माया है और नसीब करना हम को उन की शफाअत k 
3 कयामत के दिन, बेशक तू वादा खिलाफ नहीं फर्माता। e 
(3.1 Wb: 
Get अकामता या तकबीर- जब जमात की नमाज खड़ी होती [६ 
51 है तो पहले तकबीर कहते है वह भी-अजान ही की तरह है सिर्फ e 
ai इतना फर्क है हैया अलल्फलाह के बाद अकामत में दो बार S 
VK Q 
d कदका मतिस्सलात कहा जाता SI E 
d = PINE: CISPR SE IDS al IPOS SY THN GD 
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SEI 
O RA अजा P 
ng न ठहर ठहर कर और अकामत(त्कबीर) जल्दी 
जल्दी रहते हैं। | 
" अकामत का जवाब देना भी मुस्तहिब है, अकामत Z 
कहने वाला जो कहे वही कहते जावे और हैया अलस्सलाह और 
हैया अल्लफलाह के जवाब में लाहौ-ल-वला gam इल्ला बिल्लाह 07 
&| कहे और कदका मतिस्सलात के जवाब में आका-म-अल्लाहु व [ह 
S Je 


खाट RTAS, ५५. 
NOSES 
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| नीयत का बयान £ 
$ जो | मोल न ` E 
Gë जो 1 पढ़नी हो उसकी नीयत करना फर्ज है मसलन í 

ड Š 


नीयत करे कि फलाह वक्‍त की कर्ज या सुन्नत पढ़ता Š अगर 

५ इमाम के पीछे पढ़ना हो तो उसके साथ की भी नीयत करना É 
लाजिम है लेकिन इमाम को मुकतदियों का इमाम होने की 
नीयत करना लाजिम नहीं है और नफिल नमाज़ के लिए नमाज 
की नीयत काफी है। | | | 

| नीयत दिल के इरादे का नाम है सिर्फ दिल से नमाज की Gr 
नीयत कर लेना काफी है लेकिन अगर जबान से कह लेवे तो यह 
भी दुरुस्त है अरबी में नीयत करना भी जरुरी नहीं है अपनी 
ma जबान में कर लेना काफी äi x | 


नमाज पढ़ने का तरीका 


जब नमाज पढ़ने का इरादा करो तो पहले अपना बदन हर 
किसम की नापाकी से पाक करो और पाक साफ कपड़े पहन 
कर पाक जगह पर किब्लेह की तरफ मुंह करके खड़े हो फिर 
जो नमाज पढ़नी है उसकी नीयत करो फिर दोनों हाथ इस तरह 
कानों तक उठाओ कि अंगुठे कानों की लौ के मुकाबिल हों, 
उगलीयाँ खुली रहें इस के बाद तकबीर-ए-तहरीमा यानी अल्लाह 
| अकबर (अल्लाह सब से बड़ा है) कह कर दोनों हाथ नाफ के 
Si नीचे इस तरह बांध लो कि सीधे हाथ की हथेली बायें हाथ की 
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पुश्त पर रहे यानी सी” हाथ की हथेली बाय हाथ की हथेली के 
| ऊपर रहे और अंगुठे और छुंगलिया के हलके से <q हाथ के 
| पहुंचे को पकड़ लो और बाकी तीन उंगलीयां कलाई पर बिछी [ल 
| रहे और नज़र सज्देह की जगह पर रहे। हाथ बांध कर सना [V 
int | 
सना- सुब्हा-न-कअल्ला हुम्मा व बिहम्दि-क-व 
तबार-र-क-स्मु-क-व तआला जददु-क-व ला इलाह गैरूक। [ई 


तर्जुमा - ऐ अल्लाह मैं तेरी पाकी बयान करता हूं और तेरी [ई 
तारीफ करता हू और तेरा नाम.बा बरकत है और Ký द (ऊचा) 


See 


Fy fh vs 


d है तेरी शान, और नहीं है कोई इबादत के लायक तेरे सिवा फिर kon 
del तअउज पढ़ो यानी-८ 
š S अउजु बिल्लाहे मिनश्शैतानिर्रजीम | 
a तर्जुमा- मैं पनाह देता हुँ अल्लाह की शैतान और मरदूद À E 


= Sls 
E AC 


A 


और इसके बाद तस्मिया पढ़ो यानी 

बिस्मिल्लाह हिर्रहमानिर्रहीम 

तर्जुमा- अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो बड़ा महरबान 
निहायत रहम वाला है और फिर सुरह फातिहा पढ़ो 

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल्आलमीन. अर्रहमा निर्रहीम, मालिकि 
यौमिद्धिन- इय्या-क-नअबुदु व इय्या-क-नस्तयीन, इहदि नस्सिरातल 
मुस्तकीम, सिरातल लजी-न अन्अम्त अलैहिम गैरिल मग्दुबि 
अलैहीम व लज्जॉलीन, | 

p <. सब तारीफ अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है 

तमाम का, मेहरबान बहुत ज़्यादा रहम वाला, मालिक है 
इनसाफ के दिन का हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ A 
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से मदद चाहते हैं हम को सीधे रास्ते पर चला उन लोगों 
रास्ते पर जिन पर तुने इनाम फर्माया। न उन की तरह 
जिन पर तेरा गजब नाज़िल हुआ और न गुम्राहों के रास्ते पर 


जब सुरह फातिहा खतम करो तो आहिस्ता से आमीन 
कहो, फिर कोई सुरत पढ़ो (लेकिन. अगर तुम इमाम के पीछे 
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3. के 
दू] नमाज पढ़ रहे हो तो सिर्फ सना(सुब्हा न कल्ला ga) पढ़ कर KS 
| खमोश खड़े रहो) तअएज, तस्मिया और अल्हभ्दु और Ke Si 
Ei कुछ न पढ़ो यह सब इमाम पढ़ेगा अकेले हो तो अल्हम्दु शरीफ |: 
dei के बाद हर सुरत पढ़ सकते हो अगर चाहो तो सुरह काफिरुन [5 
Sam a x -E 
SN D ka 
0 सुरह काफिरूनः कुल या अय्यु हल्काफिरुन, लस आबुदु [$ 
Zéi मातालदुन, वला अन्तुम आबिदु-न-मा आबुद, वला आना आ Wi 
ss अ-बत्तुमः वला अन्तुम आबिदु न मा आबुदुः लकुम [६ 
ei वीनुकुभ व लियदीन, di KS 
Gi mjm आप फर्मा दीजिए ए काफिरो ! मैं नहीं पूजता € 
£| जिसे तुम पुजते हो और न तुम उसे पुजने वाले हो जिसे में 8 
ken पुजता हुं और न मैं पूजने वाला हुं जिसे तुम ने पुजा और न g ° 
S उसे पूजने वाले हो जिसे मैं पूजता हुं तुम्हारे लिए तुम्हारा gé 
e है और मेरे लिए मेरा दीन ÈI d ok 
° सूरत पढ़ कर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जावे, W 
ठ) दोनों हाथ की उंगलीयां खोल कर उन से दोनो घुटनों को पकड़ [9 
H लो पीठ को बिल्कुल सीधी रखो, हाथ पस्लियों से अलैहदा रहे E 
और पिंडलीया सीधी रहे, रुकू में तीन बार या पांच बार या सात E 
बार रुकू की तस्बीह पढ़े। | E 
x ` रुक्‌ की तस्वीह- yar रब्वियल अजीम (पाक है मेरा £ 
ei रब अजमत वाला) इस क बाद तस्मिअ पढ़ते हुए सीधे खड़े हो Wi 
ei जाव। ` | | 
: तस्मिअ- समि अल्लाह लि मन हमिदाह(अल्लाह ने उस की E 
ei सुन ली जिस ने उस. तारीफ की) और तस्मीअ के बाद Ge 
तहमीद पढ़ो l | | iS 
Séi कोमा की तहमीद-' रब्ब-ना- ल- कलहम्दु(ऐ हमारे रब सब É 
el तारीफ तेरे ही लिए है) | S 
SE नोट- इमाम सिर्फ तस्मीअ पढ़े और मुकतदी (इमाम के पीछे [६% 
ES कनमाजी) सिर्फ तहमीद पढ़े। और अकेला नमाज पढ़ने वाला S 
E ॒ 
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तस्भीअ और तहमीद दोनों पढ़े फिर et Ate कहते हुए 
सज्दे में जावे पहले जमीन पर दोनों घुटने दोनों हाथ फिर 
नाक फिर पेशानी रखो, चेहरा दोनो हथलीयों के बीच और 
sqa [ठा कान के E (बराबर) रहे हाथ की उंगलीयां मिली 
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S ताकि सब ch सर किब्ले की तरफ रहें, कुहनिया पस्लियों ह 
Sai से और पैर रानों से अलैदहा रहे, कुहनिया जमीन पर मत [ह 
H बिछाव सज्दे में तीन पांच या सात इस तरह सज्दे की तस्बीह F 
S सज्दे की तस्बीह- सुब्हा-न-रब्बियल आला (पाक है ge WE 
sl पर्वर दिगार बहुत बरतर) इसके बाद तकबीर यानी अल्लाहु Ë 

क अकबर कहते हुए इस तरह उठो कि पहले पेशानी फिर नाक, [ह 
D फिर दोनों हाथ उठाये, सज्दे से उठ कर सीधे Zo जावे, फिर R 
Eai तकबीर कहते हुए दुसरा सज्दा करो और इस में भी सज्दे की [Š 
Sai तस्बीह तीन, पाच या सात बार पढ़ो फिर तकबीर कहते E g 

€ उठो और dal के बल पर हाथ को जमीन पर रखे R 
éi सीधे खड़े हो जावे और खड़े हो कर हाथ बांध लो, और [६ 
q बिस्मिल्लाह और सुरह फातिहा और कोई सुरह पढ़ो अगर चाहो We 
£ तो सुरह अख्लास पढ़ो और अगरइमाम के पीछे हो तो कुछ न [$ 
Go पढ़ो, खामोश खड़े. रहो। | | O R 
o सुरह अख्लास- कुल हु वल्लाहु अहद. अल्ला हुस्समद. लम [Ë 
Séil यलिद व लम यूलद. 
£ वलम य कुल्लहु कुफु वन अहद- E 
SCH तर्जुमा- कह दो (ऐ मुहम्मद) वह: (अल्लाह) एक है, अल्लाह d 

81 बे-नियाज है नहीं जना उसने और न वह जना गया और नहीं š D 
% उसके बराबर कोई। | | 
Si फिर इसी कायदे से रुकअ, कौमा, और दोनो सज्दे करो, D 
40 दूसरे सज्दे से सर उठा कर बायां पाव बिछा कर इस पर बैठ Ë 
G जवो, दायां पावं खड़ा रखो और पावं की उंगलियों के सर £ 
Se किब्ले क wen दोनों हाथ रानों पर रखो इस E 
तरह कि उंगलियाँ सीधी रहें और तश्हहुद यानी अत्तहियात पढ़ो- 
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तशद-हद यानी अत्तहीयात 


अत्तहीयातु लिल्लाहि वरसलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलै-क 
अय्युहन- नबी Ki रहमतुल्लाहि व ब-र-का- तुह, अस्सलामु NAN 
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| व अला Sai ॥हिस- सालिहीन, अशदहु अल-ला इला-ह [ह 
(| इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलूह+ s: 
a तर्जमा- wiet: जबानी इबादतें सब बदनी इबादतें और सब Ké 
माली इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। ऐ नबी! an) पर | 
सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उस की बरकतें हों 
SC हम पर और अल्लाह के सारे बंदे पर भी सलामती हो। मैं गवाही 
S देता हूं कि इबादत और बन्दगी के लायक सिर्फ अल्लाह है। मैं e 
S इस बात की गवाही देता हुं कि(हजरत) मुहम्मद स, अल्लाह के kos 
E | š a 
O बन्दे और रसूल SI É 
Kë | पहुंचो अंगुठे O 
E जब अश हदु. अल्ला इला-ह पर पहुंचो तो सीधे हाथ - R 
A और बीच की उंगली से मुट्ठी का हलक! बांध लो और छुगलियों e 
EI और उसके पास वाली उंगली को बन्द कर लो फिर कलमे की e 
क उंगली को उठा कर इशारा करो आखिर तक मुट्ठी का हलाका | 
बांधे रहो, तशह. gë खतम करके अगर दो रकातवाली नमाज [छ 
$| हे तो दरुद शरीफ पढ़ो और उसके बाद Sand मासुरा पढ़ो। 
y: शरीफ tQ 
Y Q f (E) 
d दरुद | 
sl | | vi 
š अला अला आलि ” 
Ge अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिव & a aib iii ag 
YS कमा सल्लैत अला इब्राही-म व-अला ड्‌ -क Ei 
G हमीदुम्म्जीद, अल्लाहुम्म बारीक अला मुहम्मदिव व अला आलि os 
छ मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राही-म eh 
4 ! Di 
sn क हमीदुम्मजीद. | ° 
w $Y Dd 
Si mm Q अल्लाह ! हक T स. ka: हजरत A 
e) मुहम्मद स, की आल पर रहमत भेज, जिस तरह be A इब्रहीम Lei 
Ze अलै, और उन की आल पर रहमत भेजी तू तारीफ वाला और S 
a बुजूर्गी वाला है। ऐ अल्लाह ! हजरत मुहम्मद स, और आपकी [o 
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O आल को बरकत d जिस तरह तुने हज़रत इब्राहीम अलै, और [£ 
e उन की आल को बरकत दी। बेशक तू तारीफ वाला और [£ 
Be 
v बुजूगी वाला है। | 
SC | i 
$ दुआये मासुरा 
< Seet रो ; 
Ei अल्लाहुम्म इन्नी जलमतु da लमन कसीरौ वला vs 
{ॐ यगफिरुज जुनू-ब इल्ला अन-त फग- मग फि-र-तम मिन | 
`. y इनदि 4 
Go इनदि- क वर हमनी इन्न-क अन- तल गफुरुर रहीम, Ki 
D à - KO 
Ge तर्जूमा ऐ अल्लाह मैं ने अपने नफ्स पर बहुत जुल्म किया Q 
Gei है और तेरे' सिवा कोई गुनाहे का बखशने वाला नहीं है पस We 
e अपनी खास बख्शिश से मुझे qen और मुझ पर रहम फरमा 
di बेशक तू बख्शने वाला मेहरबान ÈI P 
< इस के बाद दाहिनी तरफ सलाम फेरो, फिर बायें तरफ G 
Gei सलाम फेरो। e 
Ca š Käch 
99 सलाम के अलफाज यह È- | R 
Sy अस्सलामु AAGA व W- म- तुल्लाह 
5 तर्जूमा K 
er तर्जूमा- सलाम हो तुम पर और रहमत अल्लाह ii O 
Ə: 2 
Ké अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे हो और दुआए मासुरा (5 
SH A इन्तजार 
O इस से पहले खतम हो जाये तो इमाम का gaan कर के | 
श] उसके साथ सलाम Géi E Gi 
E यह दो रकात वाली नमाज़ खतम हुई और अगर तीन या Vë 
Sd S 
3 चार रकात वाली फर्ज नमाज है तो अत्तहियात Dee व WK e 
Sé तकदीर 2 Vë 
e तक) पढ़ कर फौरन तक्बीर कहते हुए खड़े हो जाओ और e 
| बिस्मिल्ला और अल्हमदू पढ़ो, ge न मिलावो (और अगर ६ 
G इमाम के पीछे हो तो कुछ न पढ़ो, खामोश खड़े रहो) अपनी Gi 
| नीयत के मुताबिक एक या दो रकात पढ़ कर रुकुअ सज्दे 
21 करके बैठ जावो और अत्तहियात, दरूद शरीफ, और दूआए e 
x) मासुरा पढ़ कर दोनों तरफ सलाम फेर कर नमाज खतम करो। : 
{3-1 l ¿ 
$ फर्ज नमाज़ के बाद खास तौर से दुआ कबुल होती हे [5 
ey | | A 
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सलाम फेर कर अल्लाह ताला से दीनी व दुनियावी हाजतों और 


el जरुरतों के लिए दुआ ei 
dn के की दु FO 
d pa नमाज के बाद की दुआ & 
A A , Ae 
S अल्ला हुम-म अन्तस्सलामु व मिनकस्सलाम तबारक- त या (छ, 
si जल- जलालि वल इकराम। fp 
Hi सलामती I š EN 
Si तर्जुमा- P. अल्लाह तुही सलामती देने वाला है और तेरी ही e 
SE तरफ से ती मिल सकती है, बहुत बरकत वाला है तू ऐ o 
ë अजमत (बडाई) और बुजूर्गी वाले। Ge 
GH f नमाजों KEN 
CH फर्ज = ic 
Si E गजो के बाद .. . ; 
rd | | ° MO 
h | o फजीलत iA 
i M- य- तुल- कुर्सी पढ़ने की बड़ है इस को भी (e 
(b , | CE 
kd l 0 
Sh -य- क्सी OG 
a आनय- dei क्‌ d 
ki | | qm | o KO 
ऋ amg ला इला-ह इल्ला-हो वल- हय्युल कय्यूम, ला ता ke 
W mag सिनतू वला नौम। लहु मा फिस समावाते वमा फिल e 
OX : i ` KE 
| अर्ज। मनजललजी यशफउ इन्दहु इल्ल बि इज्निही। यअ-लमु ks 
| मा बैना अयदी हिम वमा aenga qen युहीतूना बिशइम मिन Eé 
%| इल्मेही इल्ला बिमा शाअ। वसिअ कुर्सीयु हुसूसमावाते वल अर्ज Së 
Gi हिफ्जु Re अलीयुल क ` 
Gi वला यऊदुहू हिफ्जुहुमा व हुवल ल अजीम, Ve 
F तर्जूमा ~ i ९२ Ò 
cen व - अल्लाह के सिवा कोई इंबादत के लायक नहीं वह E 
< जिंदा है संभालने वाला उसको न eg आती है और न नींद, सब D 
G उसी के लिए है जो कुछ आरमानों में है और जो कुछ जमीन में, £ 
SS) कौन है जो उसके पास सिफारिश कर सके उसकी इजाज़त के D 
1 बगैर। वह जानता है उनके तमाम हाजिर और गायब हालात को © 
ei और वह मौजुदात उनकी मालूमात में से किसी चीज को भी y 
का | — 2 
EE स EE 
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AN, 
Sne 


Rt 
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de 
ह उसकी कुर्सी ने सब आसमानों और जमीन को अपने अन्दर ले हि 
रखा और उसको इन दोनों की हिफाजत कुछ गिरां नहीं मालूम 
Sei होती ओर वह बड़ा बुलंद मरतबे वाला Š] 
< आ-य-तुल-कुर्सी के बाद ३३ बार gei नल्लाह, ३३ बार e 
अल्हम्दु लिल्लाह और ३४ बार अल्लाहु अकबर पढ़ो इसकी भी 
H S बडी फजीलत ë! | | Š 
Ka Ae 
Š किराअत का बयान ‘५ 
SN da 
S फर्ज की सिफ पहली और दूसरी रकात में अल्हम्दू शरीफ 
<] के बाद कोई सूरत या इस की जगह चन्द आयाते पढ़ी जाती हैं o 4 
S और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ अल्हम्दू शरीफ पढ़ी Gr . 
G जाती है, अंभी जो हमने नमाज का तरीका बयान किया है कि 
1 तीसरी और चौथे रकात d अल्हम्दू के साथ साथ सुरह "e 
छ| मिलाव यह फर्जो के मुतालिक है खुब समझो अगर ga, ie 
Q नफिल या वित्र पढ़नी हो तो हर रकात में अल्हम्दू शरीफ के S 
ES साथ कोई मूरत या चंद आयात मिलाव। e wé ॒ 
s, Ei CG Ke 
5 नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरते ४ 
D . Aë 
S पहले आप नीचे लिखी हुई सुरतों को खूब अच्छी तरह G 
2501 याद कर डालिए। l हर सूरंत के साथ उसका तर्जूमा भी दे दिया Vë 
(51 गया है। नमाज में तर्जूमा पढ़ा नहीं जाता लेकिन उसको याद Z 
Ku लेना इस लिए जरुरी है कि आप जो कुछ पढ़ें उसे समझते È 
Sai भी जायें समझ कर नमाज पढ़ने में आप को जो लुत्फ व फायदा £ 
% हासिल होगा वह बगैर समझे पढ़ने में नहीं होगा। ° 
"a | Gr 
z ; 
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< > ct निर-रही मलेकिन्नासे वसवेसो फी | गों के g 
SOA Rem लेकि स ñ T D 
e बिस्मिल्ला हिर॑ -रबिन्न जी- [गला हु की 
बिस्मिल्ल अऊजो बे खन्नासिल्ल पनाह मां माबूद बुराई से be Ss 
Së) ऊ ` न्न à A गों के रा Ki es 
अ SE q D 
e कुल EE कह wt pres éi gg $ 
(T , A 
N शररिल ` रसूल !) WE) वाले Ge br? Š 
si Sei गों के ब kas | Ë 
Gei मिनल जूम गो पीछे ह डालता d 
So q की, bi पी वसुसा डाल 
Sr मालिक व में Ta स्स hie) 
Së वसुसा ëch "mg फलक ख-ल-क.व 
Eé गों के में से. सूरह फ्‌ रहीम, शररे माख नफ्फासाते 
Sé लो आदमियों में सूः शर नफ्फ 
3 मियों निर मिन -न š 
Gë आद रहमा- के. शररि l करने o 
Si" -रहमा Walk) मिन हसद. कर La 
Si हिर de q हस पैदा कर 
Si बिस्मिल्ला रब्बिल Sea व इजा के मखलूक | 
do i क S vq r= DR 
M बिस्मि अऊजू बे इजा : हासिदिन. मैं सुबह तमाम म जब वह k d 
Si Gab किन इज gë | हुई तम ज tS 
2 d च थिन श am की ह लियो के श 
oi मिन उकदि. रसूल, उस धेरे gal वालियों करे LG 
` a: मा S ( » गती esch ach वह ' Käch 
| S | he लिए।' गन्डो हक q sË i 
की पना बचने और शर | Ka 
te बच जाये। ` छ्‌ ire 
A réi S SE वाले के नस्र | यदखुलू-न S 
Si के कर करने | सरह रही . ! फिहूँ. G 
है! सिमट हसद | रहीर्सी ऐतन्ना स eg, 
A से।और ` रहमा-निर- A adka i 
g | — wë रब्धि 
i ब्रिस्मिल्ला हिर ECH fa M Urbes 
Gg बि अ नस अफवाजा, Safe KW Gë 
GI Sot M- वाज BR . 
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तर्जुमा- ऐ रसूल ! जब खुदा की मदद और ed का गई È 
EI और तुमने देख लिया कि खुदा के दीन Š गिरोह दाखिल हो रहे ह 
Gi Ë लो अपने परवर- दिगार की तारीफ के साथ उस की. पाकी S 
E बयान करो और उससे बख्शिश माँगो। बेशक वह बड़ा die 2 
S कबूल करने वाला ÈI is 
S S 
E सूरह कौसर S 
I t 
; बिस्मिल्ला हिर- रहमा-निर- रहीम, 
55 इनन आअ तैना कल कौसर, pafa लि रब्बि-क TE. Co 
Ei इन न शा निअक हुवल अब्तर, e 
d तर्जुमा- ऐ नबी 1 हमने तुमको कौसर (जन्नत की एक [छू 
SC नहर) अता की है। तो तुम अपने परवर- दिगार के लिए नमाज 
X पढ़ते रहो, और कुरबानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम 
Su व निशान है। | . | 
"š अस्र ` | 5 
Se सूरह ag _ 
Si बिस्मिल्ला हिर- रहमा-निर- रहीम- n: 
वल अस्रे; इन्नल इन्सा-ना लफी खुस्रिन, इल्लल्लंजी-न-' Ge 
8 आमनू व अमिलुस सालिहाते व तवासौ बिल हक्के व तावासौ | 
g बिस wa. d? 8 S 
Si तर्जुमा- कसम है जमाने की बेशक इन्सान घाटे में है, e 
23 सिवाए उन लोगों के जो इमान लाए और नेकी के काम किए, e 
ei और एक दूसरे को सब्र की ताकीद करते रहे। e 
ES मस'ला- इमाम के पीछे मुक्तदी (इमाम के पीछे नमाज: 
8! पढ़ने वाले) अल्हम्दु शरीफ और सुरह न पढ़े। | : 
i मस'ला- इमाम पर वाजिब है कि gd जुमअ, इदैन की 
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(°. 
s: We 
E तमाम रकाअतों में और इशा, मगिरब की पहली दो रकाअतों में ne 
Q| अल्हम्दु शरीफ और सुरह ऊंची आवाज से पढ़े और जोहर और | 
| असर की तमाम रकआतों में और मग्रिब की तीसरी और इशा [> 
| की तीसरी और चौथी रकाअत में अल्हम्दु शरीफ आहिस्ता पढ़े। [ह 
मस'ला- किसी भी नमाज़ के लिए कोई सुरत शरीअत में H: 
ES इस तरह मुकर्रर नहीं है कि इस सुरत के बगैर नमाज ही cht हो, | 
Y इस लिए किसी नमाज़ के लिए खुद किसी सुरत की ऐसी e 
E पाबन्दी कर लेना कि इसके सिवा कभी कोई सुरत न पढ़े "ee 
® मकरुह है। LL x E 
d ? < नमाज में. Ge 
£ मर्दों और औरतों की नमाज़ में फर्क i 
e? f (e 
S औरतें भी. उसी तरह नमाज पढ़े जैसे हा bg ke i 
4 तरीका बयान कियां गया है लेकिन चन्द है NW (Ge 
| औरत की नमाज में फर्क है वह नीचे लिखी Se 1 K 
ech qadr लहरीमा के वक्‍त मर्दों को. चादर बगैरा से Eé 
: (१) व और औरतो को हर [$ 
O हाथ निकाल करं कानो तक उठाना चाहिए और चाहि! ° SE 
३) हाल में बगैर हाथ निकाले हुए कन्धो s. Ee s 
3.4 8 : रतों W: ` - ` KO 
G हाथ बांधना चाहिए और औ दाये हाथ की Gi 
e | दायें हाथ की हथीली बाये हाथ की Ge 
q O we? अंगुठे और छुगंली से हलका के E 
Eë हथीली की deg पर रहे और अंगर o>. कलाइ पर D 
Ch पहुंचे | लो और बाकी i | OG 
तौर पर पहुंचे'को पकड़ लो N A © Ë 
40 रहें | 8 अच्छी e 
Q मर्दों को रुकुअ d अच्छी तरह झुकना चाहिए कि ée 
e: (४) जाये को सिर्फ इस कदर {६ 
सर और पुश्त बराबर हो जाये और औरतों | ble O 
| झुकना चाहिए कि जिससे उनके हाथ यु गुटनों तक पहुँच जायें घुटनों $ 
Ka 3 (५) मर्दों को रुकुंअ में . कुशादा करके घुटनों | 
a e | d 
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पर रखनी चाहिए और औरतों को बगैर कुशादा किये हुए मिला 


कर रखना चाहिए। 

(६) मर्दों oi रुकुअ की हालत में कुहनियाँ पहलु से — 
अलेहदा रखना चाहिए और औरतो को पहलु से मिला कर | 
रखना चाहिए। : i 

(७) मर्दो को सज्दे में पेट रानों से और बाजु बगल से e 
जुदा रखना चाहिए और औरतो को मिला कर। ` 

(s) सज्दे d मर्दो की कुहनियों जमीन से उठी हों और Vë 
औरतों की जमीन पर बिछी हों। Ge 


I 


(६) mei को सज्दे मैं दोनों पैर उंगलियों के बल खड़े 
रखना चाहिए और औरतों को दोनों पांव बाहर की तरफ 
निकालने होगें। 

(१०) मर्दो .को बैठने की हालत में बायें पांव पर बैठना 
चाहिए और दाहिने पांव की उंगलियों के बल खडा रखना 
चाहिए और औरतो को दोनो पांव दाहिने तरफ निकाल कर 
बायें पर बैठना चाहिए 

(११) औरतो को किसी वक्‍त भी ऊंची आवाज में किराअल É 
करने का इख्त्यार नहीं है बल्कि उन को हर वक्‍त आहिस्ता 
आवाज से किराअत करना चाहिए। 


वित्र की नमाज S 


विद्र की नमाज़ तीन रकाअत है, पढ़ने का तरीका यह है S 
कि दो रकाअते पढ़ कर काअदा में बैठे और अब्दहु व रसुलहु Ñ 
तक पढ़ कर खड़ा हो जाए और तीसरी रकाअत में अल्हम्दू और FS 
सुरत से: फारिग हो कर अल्लाहु अकबर कहते हुए कानों तक [£ 
हाथ उठाये और फिर हाथ बाध कर wam कुनूत पढ़े इसके F 


ei रुकुअ में जाये और बाकी नमाज़ मामुल के मुताबिक पूरी ! 
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| बिक- व न त वक्‍कलो अलैक व नुसनी अलै-कल-खै-र-व 
नश्कुरूका वला नक्फुरू-क-व-नखलओ-व नतरूक [६ 
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JI नस्जुदु व इले- क नसआ व नह-फिदु व नरजु रह-म-त-क व [5 
£ नहशा अजा-ब-क-इन्न अजा-ब-क बिल्कुफ्फारे-मुलहिक- 
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तर्जुमा- इलाही हम मदद चाहते हैं तुझसे और माफी मांगते [PX 
हैं तुझसे और इमान लाते हैं तुझ पर और तारीफ करते हैं तेरी Ips 
x अच्छी और शुक्र करते हैं हम तेरा और ना शुक्री नहीं करते हम pe 
2 तेरी ओर उससे अलग और अलैहदा होते हैं जो | S 
$ करते हैं तेरी, इलाही तेरे लिए ही इबादत है और तेरे ही लिए Ë 
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ॐ हमारी नमाज़ और तेरी तरफ हमारी दौड़ है और हम तेरी G 
3 खिदमत में हाजिर हैं और उम्मीदवार हैं तेरी रहमत के और E 
डरते Š अजाब से तेरे बेशक तेरा अजाब काफिरों को मिलने [£> 
क| वाला है। ` i | g 
अगर किसी को दुआए कुनूत याद न हो तो वह बजाए Ps 
a इसके यह पढ़े 'रब्बना afam फिद दुन्या ह-स-न तौ व फिल n 
=: आखि-रते ह-स-न तो व-किना अजाबन्नार, लेकिन हमेशा इसी 2 í 
D को पढ़ना ठीक नहीं बल्कि दुआए कुनूत जल्द याद कर लेवे। 
E वित्र की नमाज का सलाम फेर कर तीन बार eraf 
ei मलि-किल gga पढ़ो। = 
जुम की नमो e 
; अकी d का बयान 
Si जुमअ की नमाज फर्ज है जुमअ के दिन जुहर की नमाज 
; नहीं है।बल्के इस के कायम मुकाम जुमअ की नमाज कर दी गई > 
na 
Ke ON 


EE 
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"em TE 555 i 
$ है।इस में दो रकआतें हैं।जिन जुमअ की नमाज फर्ज हैं। (१) Dh 
ह| मुसाफिर न होना (२) तन्दुरुस्त होना (३) गुलाम न होना (४) S 
9 शहर या करये का होना (५) मर्द होना (६) आकिल व बालिग E 
| होना (७) जमात यानी इमाम के अलावा कम से कम तीन E 
ER आदमी जमात में हों। | e 
Si पहली अजान से खरीद व फरोख्त (लेन-देन) और कारोबार $ 
EI छोड़ कर aR में आना वाजिब है जब इमाम खुतबे के लिए E 
q] चले तो सब लोग बिलकुल खमोश होकर खुतबा सुनें खुतबा के ($ 
Y वक्‍त बात करना,नमाज़ पढ़ना, दडुद शरीफ पढ़ना या तस्वीह E 
D या और कुछ पढ़ना, किसी को डाटना नसिहत करना जाईज | 
81 नहीं। SE e 
a हदीस की कितताब 'मिश्कात शरीफ'में है कि हुजूर $ 
Si सल्लल्लाहु अलैकि व सल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस @ 
$ शख्स ने जान बूझ कर जुमअ की नमाज़ छोढ़ दी वह फासिक g 
g और सख्त अजाब का मुस्तहक है। | vi 
४ जुमअ की चौदा (१४) रकाअतें है जिन की तफसील यह i 
E है चार सुन्नतें, फिर दो फर्ज, फिर चार सुन्नतें फिर दो सुन्नते KS 
Séi और फिर दो नफिल। x ú Be 
4 चार सुन्नतों की नीयत- नीयत करता हूं मैं चार रकाअत A 
SI नमाज सुन्नत वारते अल्लाह तआला के वक़्त कब्ल जुमअ de ह 
dei मेरा काअबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अक्बर। È 
SS दो फर्जों की नीयत - नीयत करता हूं दो रकांअत फर्ज [£ 
SE नमाज की वासते अल्लाह तआला के वक्‍त जुमअ का मुंह मेरा É 
S काअबा शरीफ की तरफ पीछे इस इमाम के अल्लाहु अक्बर | 
$ चार सुन्नतों की नीयत- नीयत करता हूं मैं चार रकाअत Ek 
Eeer 
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S नमाज सुन्नत की वासते अन्लाह तआला के मुह मेरा काअबा 
रीफ की तरफ वक्‍त बाद जुमअ का अल्लाहु अक्बर, दो सुन्नत 
2 की नीयत भी इसी तरह है बस फर्क इतना है कि चार रकाअत | 
d की जगह दो रकाअत कह लेवे। 


दो नफिलों की नीयत- नीयत करता हूं मैं दो रकाअत 
नफिल नमाज़ बाद जुमअ की वासते अल्लाह तआला मुंह मेरा 
क्राअबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अक्बर। 


मस'ला- जुमअ की नमाज में जमाअत शर्त है बगैर जमात 
के तन्हा नमाज पढ़ने से जुमअ की नमाज़ न होगी इसलिए अगर 
जुमअ की नमाज़ न मिले तो इस की जगह जोहर की नमाज 
पढ़े। इसी तरह अगर बहुत दिनों नमाजें न पढ़ी हों और फिर 
ध तोबा कर. के उन को अदा करना शुरू करे तो जुमअ के दो 


3 
फर्जो की जगह भी जोहर की.कजा पढ़े यानी चार रकाअत 


El जोहर पढ़े। 


S 

2 जमाअत का बयान 

$ फर्ज नमाज जहां तक मुम्किन हो पूरी कोशिश के साथ 
जमात के साथ अदा करो। बाज आलिमों ने जमात के साथ 

| नमाज पढ़ने को वाजिब कहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व 
सल्लम ने कभी जमात तर्क नहीं फर्मायी यानी जमात कभी नहीं 

छोड़ी यहां तक कि बीमारी की हालत में भी जब कि खुद नही 

चल सकते d दो आदमीयों के सहारे मस्जिद में तश्रीफ ले 

जाकर जमात के साथ नमाज़ अदा फर्माई, कुरआन शरीफ में 

इर्शाद है “< कऊमा अर्रा कयीन' यानी नमाज़ पढ़ने वालों के 
d साथ नमाज पढ़ो, इस आयत शरीफा से जमात के साथ नमाज 

पढ़ने का हुक्म मालूम हुआ। 
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हदीस शरीफा में है कि बाजमात नमाज पढ़ने से एक 
नमाज का सवाब तन्हा नमाज़ पढ़ने से २७ दर्जे ज्यादा मिलता Éy 
हे और यह भी हुजूर सल्लल्लाहु, अलैहि व सल्लम ने फर्माया कि | 
तन्हा नमाज़ पढ़ने से दो आदमीयों के साथ बाजमाअत पढ़ना et 


Na 


ay 
9093; 
Gd de 
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O 
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> 
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$ बहतर है और जिस कदर भी जमात ज़्यादा हो अल्लाह को [5 
दे महदूब ÈI G 
Vë (मिश्कात) Lë 
Si हजरत अंबुहुरेरा रजि, से रिवायत है कि आंहजरत G 
E सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फर्माया, बेशक मेरे दिल में यह Ge 
Si इरादा हुआ कि किसी को हुकम दूं, और किसी शख्स से कहूं D 
ei कि वह इबादत करे और में उन लोगों के घरों पर जाऊं जो a 
Q जमात में नहीं आते फिर उन के घरों को आग लगा दू। 
S मस'ला- अगर मुक्‍तदी एक हो और वह मर्द हो या नाबालिग VW 
dei हो तो उस को इमाम के दाहिनी तरफ खड़ा होना चाहिए। [श 
£| मस'ला - अगर मकतदी एक से ज़्यादा हो तो इमाम के E 
£| पीछे सफ ब्रांध कर खड़े gd s: 
: मस'ला- पहली सफ d जगह होते हुए दूसरी सफ में खड़ा 
| होना मकरूह है जब पहली सफ पूरी हो जावे तब दूसरी सफ में e 
Š: खड़ा होना चाहिए। us 
š मस'ला - फर्ज करो कि जोहर की नमाज d तीन रकात Ë 
a हो जाने के बाद कोई आदमी जमात में शरीक हुआ इस को Ë 
| चाहिए कि इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़ा हो जाए और G 
W गई हुई तीन रकातें इस तरतीब से अदा करे कि पहली रकात ° 
S में सुरह फातिहा और कोई दूसरी सुरह पढ़ कर रुकअ व ÉZ 
s| सिज्दा करे कादा करे फिर दूसरी रकात में भी सुरह फातिहा के Ge 
S साथ कोई सुरत मिलाये और उस के अन्दर कादा न करे। फिर ° 
e $ 
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x G 
rage he में geg फातिहा के साथ कोई सुरत न मिलाए 
कूअ सज्दा करके कादा करे औरं सलाम फेरे। e 
© 

मस्जिद में दाखिल होने की दुआ ६ 

| | dër | d 

GN 

जब मस्जिद d दाखिल होने लगे तो दरूद शरीफ पढ़ कर e 

यह दुआ पढ़े | i 
S 

अल्लाहुम्मवफ तह ली अब्बा-ब रह-म-ति-क (ऐ अल्लाह मेरे Ge 
| लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे) i 
| CG 

मस्जिद से निकलने की दुआ E 

R 

x जब मस्जिद से बाहर निकलने लगो तो दुरुद शरीफ पढ़ 
है| कर यह दुआ पढ़ो। G 
(ES 

x अल्ला हुम्म इन्नी अस अलू-क-मिन-फ्जलि-क (ऐ अल्ला मैं G 
बेशक तुझसे तेरे फजल का सवाल करता हू।) $ 
Pa 

FS 

इमामत का बयान 

x 

Ge 

इमामत का सबसे ज़्यादा हकदार वह शख्स है जो हाजिर 2 
d नमाजियों मे सबसे ज्यादा मसले जानता हो बशर्ते कि gaha R 
ts 

शरीफ ऐसा गलत न पढ़ता हो, जिस से नमाज़ न हो इस के N, 

(i 

£| बाद सबसे ज़्यादा हकदार वह है जो gan शरीफ, सबसे [ह 
® ज्यादा ठीक पढ़ता हो, इसके बाद वह जो सबसे ज्यादा “गुनाहों ES 
EN 

से परहेज करने वाला हो, इस के बाद वह जिस को उमर सब Ge 
| से ज़्यादा हो इस के बाद वह जिस के अख्लाक सब से नेक हो [5 
e š A 
| इस के बाद वह जो ज़्यादा खुबसुरत हो। d 
मस'ला- जो शख्स नफिल या सुन्नत पढ़ रहा हो उस के e 
SG पीछे फर्ज पढ़ने वाले की नमाज़ न होगी, और नफिल नमाज़ ek 
43 

GE AA 


d 
(A 


Zat 


ra reen 
IEI EN E 


3092 


bg 
CR 


GA 
+l ४ 
wë `. l... 


a 


EH 
‘In cl 
Kä 


Pif 
LZY. 


NPN, N ren 
Ee 


` 
2e 


T 


=. 


C“ 
A 
Fh 
Pw, 


NN Es ~ 
Mat EM? 

(eh CR 23] Ty 6 a 

ET Ñ P. Kl, LW... 


A 
Zar 


L 


w e d Ç ! Ó t e 
IÇ ST ST a : 


by 
was 


फर्ज पढ़ने वाले के पीछे हो जायेगी। 
मरीज की नमाज 


नमाज इस्लाम का 'बहुत बड़ा फरीज़ा है और दीने इस्लाम 
में इस का बहुत बड़ा मरतबा है। सफर हो, मरज हो (बीमारी 
हो), रज(दुख) हो, खुशी हो, तकलीफ हो या आराम, बहरहाल 
नमाज पढ़ना फर्ज है। हजार आफत मुसीबत और मुश्किलात 
का सामना हो तो इस हालत में भी नमाज माफ नहीं है। बहुत 
से लोग जो मरज और तकलीफ की वजह से नमाज़ छोड़ देते 
हैं वे बहुत बड़ा गुनाह कर देते हैं और अपनी आखिरत खराब 


करते Èl 


El, 48 BEES Ee 


मस'ला- नमाज किसी हालत में न छोड़े जब तक खड़े 
होकर पढ़ने की ताकत रहे खड़े होकर पढ़े और खड़ा न हुआ 


जाय तो बैठ कर नमाज़ पढ़े, बैठे-बैठे रुकुअ करे और सिज्दा E 


करे | 


मस'ला- अगर रुकअ सज्दा करने की ताकत न होतो 
रुकअ और सज्दा इशारे से करे और सज्दे के लिये रुकअ से 


ज्यादा. झुके। 


मस'ला- अगर खड़े होने की paa तो है लेकिन खडे होने 
से तक्लिफ होती है या बीमारी बढ़ जाने का डर है तब भी बैठ 


कर नमाज़ पढ़ना दुरुस्त ÈI 


मस'ला- अगर खड़ा हो तो सकता है लेकिन रुकअ सज्दा 
नहीं कर सकता तो चाहे तो खड़े होकर पढ़े और रुकुअ सज्दा 
इशारे से अदा करे और चाहे तो बैठ कर नमाज़ अदा करे और 
रुकुअ सज्दा इशारे से करे। दोनों तरह जैसा चाहे पढ़े लेकिन 
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8६ 4 गन्दा है (5 
e EN . š यानी तकलीफ in £ 
See है। नजर में बहत तव 
SC पढ़ना बहतर बिस्तर नज बदलने में बहुत Sq 
= i D 
Gë d कर अगर उस š ! बनाई i 4 
9 बैठ 'ला- अ लेकिन लेना दुरुस्त [ख बः पढ़ना es, 
i मस लगी है | लेन आ पढ़: Ge 
d म नापाकी ठ नामज पढ़ किसी की से नमाज G 
A . उसमें . Lë 
Q उसमें तो उसी पर डाक्टर ने लेटे-लेटे इशारे नहीं £ í 
VE: - | TG 
Cube genau Qrara 
R H मना क i | Le 
s a जुलने ù Ei नकसीर फू बहता रहता हर Wal Ce 
b> RK | TT gq कि | t 
SN हिल 3o, की ऐसी बराबर बीमारी है नमाज S 
“2 हिए। किसी की है कि | तहारत से ऐसे ex 
Si चा Si जखम है पेशाब की कतो 
कोई ऐसा ज ताया मिलता कि कर सके नमाज के 
s होती SE नहीं wee नहीं नमाज अदा है कि नमा उस i 
e बहना बं इतना द होकर नमाज हुकभ तक Ge 
£ वक्त हैं साफ होक इसका यह रहेगा है उसके Eo 
इक व आते पाक स सक वक्‍त मुबतला है zem S 
E कतरे अ पा कहते š P वह á बल eet Cu 
E ëng करे। जब तक वह दक äs? 
Së J पड़ेगा Wë I 
Q आदमी हे कर लिया अलबत्ता पाई as करना GE खुन d 
°: वक्त वुजू बाकी रहेगा बात ve Ë; Ë और उस कर लिया N 
२० Zo और T और फि हुआ ह < qo]. T ° 
ed वुजू रहेगा औँ SR जू नहीं Ge? 
s es अगर हि किसी के SS" हर .के ga तरह da इससे Ko 
ei ज किसी जा इस त `: 
ke हसी है कि spies geng ha 2 
A मिसाल ऐसी नहीं weg वक़्त ब किया या सु बारा 23. £ 
Gi मि आना बद ही जोहर. i पाखाना रहा फिर दो | SG 
Si आन जब तक ज पेशाब- जाता रह , i | s: > 
तो अगर तो वुजू [RS 
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S नमाज तरावीह का i 
Ka बयान नमाज तर | Lë 
e Gi 
<o तरावीह त रक अ त Wi 
(CH Ra ल्ला हे आला DA 
a वयतो अन उसल्लिय लि इकृतदयतो बे-हाजल [ई 
H न रसुलिल्लाहे तआला इकत अल्लाहो € 
E सलातीत्तरावीह सुन्नते रसु जेहतिल कअबतिश शरीफते अल्ल D 
de चला CO? 
zl इमामे मुतबज जेहन इ | i 
oC) Co 
E अक्बर | की निय्यत करे, तो ऊपर जो £ 
NKA) दो रकअत की 102 
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"पहले तरावीह की दो रकाअत पढ़े फिर दो रकाअत पढ़े, 


सुब्हा नल मलिकिल कुददुसे सुब्हा-न-जिल yè वल 
म-लकूत सुब्हा-नल जिल इज़्ज़ते वल हयबते वल कुदरते वल 
किबरियाए वल जबरुते -सुबहानल मलिकिल हैय्यील लजी ला 
यनामो वला यमूतो सुब्बूहुन कुदरूसुन रब्बोना व रब्बुल मलाओकते 
वर रूह अल्ला हुम्मा अ जिर ना मिनन्नारे या मुजीरु या मुजीरु 


ऊपर लिखी हुई. दुआ तरावीह की हर चार रकाअत के 
ween - रमजान के महीने में मर्दों और औरतों के लिए 
बीस रकअत नमाज तरावीह बाद नमाज San अदा करना 


सुन्नते मौक्किदो है। इर्शाद waf नबी करीम स. ने कि 
जिसने रमज़ान(की रातों) में कयाम किया उस के पिछले गुनाह 


मस'ला - नाबालिग के पीछे नमाज़ तरावीह पढ़ना दुरुस्त 
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मस'ला - नमाज तरावीह अगर जान कर छोड़ी या सफर 
में छूट गई तो जिस रात की तरावीह छुटी है उसके गुज़र जाने 
के बाद कजा नमाज लाजिम नहीं है अलबत्ता कसदन यानी 
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मस'ला - अगर किसी को इशा के फर्ज जमात से न मिली 
हों तो फर्ज तन्हा (अकेला) पढ़ कर तरावीह और वित्र बाजमात 
अदा करना दुरुस्त ÈI | 


तहज्जुद की नमाज़ 


तहज्जुद के न पढ़ने का गुनाह नहीं है। लेकिन पढ़ने का 
बड़ा सवाब है। इशा की नमाज के बाद सो कंर फिर उठ कर 
यह नमाज पढ़ी जाती हैं दो रकअत से लेकर आठ रकअत तक 
जितनी जी चाहे पढ़े। पौ फटने के पहले तक इस का वक्‍त Èi 
दो रकअत से ज़्यादा पढ़नी हो तो दो दो -रकअत कर के पढ़ना 
चाहिए, जो आयतें, सुरतें याद हों पढ़ लेना चाहिए उस के लिएं 
कोई सुरत या आयत मख्सुस नहीं है। | 


मुसाफिर की नमाज 


जो शख्स मर्द या औरत ४८ मील का सफर करे वह 
मुसाफिर है। उसे अपनी बस्ति. से निकलने, के बाद हर चार 
रकअत वाले फर्जो की ज़गह दो रकअत अदा करनी होगी और 
सुन्नतों का यह हुक्म है कि अगर जल्दी हो तो फज की सुन्नतों 
के अलावा और सुन्नतें छोड़ देना दुरुस्त है इन के छोड़ने. से 
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कुछ गुनाह न होगा और अगर जल्दी न हो, न अपने साथियों से | 


रह जाने का डर हो तो न छोड़े और सुन्नतें सफर में पूरी पढ़े e 
इन में कमी नहीं है फज-वित्र और मग्रिब की नमाज में भी कोई 


कमी नहीं है। 
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अल्लाहो अकबर अल्लाहो अकबर ला इला-ह इल्लाहो वल्लाहो 
अकबर अल्लाहो अक्यर व लिल्ला हिल हम्द। 


सब मुसलमान आबादी से बाहर ईदगाह, या मैदान में 
जमा होकर दो रेकअत नमाज जमाअत से पढ़े और og का 
इमाम नमाज पढ़ाये। 


निय्यत नमाज़ ईदेन का इस तरह करें 


निय्यत की मैने दो. रेकअत नमाज़ ईदुलफित्र वाजिब मअ 
छे तकबीरों के मुँह मेरा तरफ कअबे शरीफ के वास्ते अल्लाह 
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निय्यत बाध ले और पढ़े “सुब्हा न क अल्ला हुम्मा व बेहम्दे का 
व तबारकस्मोका व तआला जद्‌दुका व ला- इलाहा गैरोका'' पढ़ 
कर दोनों हाथ कानों तक ले जाकर अल्लाहो अक्बर कह कर 
हाथ छोड़ दे तीन बार ऐसा करें, लेकिन तीसरी बार हाथ बाध 

d ले और 'अलहम्दो' व सूरत पढ़ कर और रुकुअ सिज्दा करे और 
x दूसरी रेकअत में अलहमद और सुरत पढ़ लेने के बाद तीन बार 
H तकबीर कहे और कानों तक हाथ ले जावे लेकिन चौथी बार 
सिर्फ (अल्लाहो अकबर) कह कर रुकअ करे और दूसरी रेकअत 
S पूरी करके नमाज़ खतम करे, इस के बाद इमाम ख़तबा सुनावे 
और दुआ माँग कर ईद मिले।. ईदगाह को एक रास्ते से जाकर 
| दूसरे रास्ते से वापस आवे। 


बकरईद की नमाज 


इस नमाज में भी ईदुलफित्र की तरह कायदे हैं सिर्फ 
इतना फर्क है कि ईदुलफित्र में निय्यत के साथ लफ्ज ईदुलफित्र 
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कहा जात है। और बकरईद की नमाज d ईदुलजुहा कहा जाता 
है। ईदुलअजहा के दिन नमाज़ ईद के बाद अपनी कुंबीनी का 
गोश्त खाना चाहिए। ' | | | 
जकात का बयान 

इसलाम का तीसरा रुकन ज़कात है जिसके पास साढ़े 
बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले सोना या इस से ज्यादा 
हो- तिजारती माल'या जेवर सोना चाँदी का, उस पर फर्ज है 
कि. इस माल पे पुरा एक साल गुजरने पर चालीसवोँ हिस्सा 


यानी सौ रुपय पर ढाई रुपये अल्लाह की राह में गरीबों और 
मोहताजों को खैरात करे और दिल में ये नीयत करे कि जकात DS 
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e) व अला रिझकि क अफतरतु फ-त कब्बल मिन्नी। R 
D Ki 
Ki LG 
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E जिस के पास साढ़े बावन तोले चाँदी या साढ़े सात तोले ek 
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Q कुर्बानी करना ऐसे जानवर की दुरुस्त है ,जिस का कान ES 
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| à सातो आदमी i 
Sa भी शरीक हो सकते हैं। मगर हिस्सा सातो आदमी बराबर का Ë 
Si दें। कुर्बानी के गोश्त के तीन हिस्से करे एक हिस्सा खुद अपने Ë 
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कुर्बानी का तरीका और उस की दुआ 


जब कुबीनी के जानवर को जबह करने के लिए जमीन पर 

bpd hs वज्हिय लिल्लजी फतरस समावाते वल 

ss वज्जहतु वज्हिय लिल्लजी फ 
अजीअला pe ube हनीफौं वमा अना मिनल मुश्रिकी न. 
इन्न सलाती व नुसुकी व महया य व ममाती लिल्लाहे रब्बिल 
आलमीन, ला शरी-क लहु व बिजालिक उमिर्तु व अना मिनल 
मुस्लिमीन, 

तर्जुमा- मैं ने अपना रुख उस जात की तरफ मोड़ दिया 
जिस ने आसंमानों और जमीनों को पैदा किया इस हाल में कि 
इब्राहीम अलै. हनीफ के मजहब पर हुँ और मैं मुश्रिकों में से 
नहीं हूँ। बेशक मेरी नमाज़ और saraq और मेरा मरना और 
जीना सब अल्लाह के लिए है जो रुल आलमीन है जिस का 
ई शरीक नहीं और मुझे उसी का हुक्म दिया गया है और Š 
फरमांबदरो में से हुँ अय अल्लाह! यह कुर्बानी तेरी तरफ से 
(हुकम मिलने की वजह है) और तेरे ही लिए है। 

फिर जानवर को किबला रुख a तरफ लिटायें और 
अपना दायां -पांव उस के शाने पर रखें और तेज छुरी से 
बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाहुम्म ल क व मिन क FN 
बिस्मिल्लाहे अल्लाहु अक्बर’ कह कर जबह करे और अगर (ह 
अपना जानवर है तो बाद जबह कहे 'अल्लाहुम्मा तकब्बल'मिन्नी छि 
कमा araa त मिन खलीलिक इब्राहीम व हबीबि क मुहम्मदुर Ge 
रसूलुल्लाहे तआला अलैहे व अला आलिही व बा रक वसल्ल्म। 
दुसरे का जानवर हो तो मिन्नै की जगह मिन कहने के बाद उस 

ले। | 
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& फिर एक बार अल्लाहु अक्बर कहें इस मरतबा भी हाथ न उठाये 

déi इस तकबीर के बाद ae के लिए दुआ करें, अगर वह बालिग [६ 
Gi हो मर्द. या औरत तो यह दुआ पढ़े। CG 
ES अल्ला हुम्मग फिर लि हैयिना व मैयितिना व शाहिदिना व ea 
S गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व जकरिना व उनुसाना। P 
E तर्जुमा- अय अल्लाह ! तु हमारे जिंदों को बखश दे और [ह 
Si हमारे मुदो को, और हमारे हाजिरों को और हमारे गाइबों को [ल 
SH और हमारे छोटों को और हमारे बड़ो को और हमारे मर्दों को G 
S और हमारी औरतो को अय अल्लाह ! हम में से जिसे जिंदा रखे e 
Si तु उसे इस्लाम पर जिंदा रख और हम से जिसे मौत दे तो उसे @ 
41 इमान पर मौत दे। g 
g अगर मैय्यत ना. बालिग लड़की हो तो यह पढ़े। SS 
SA अल्ला हुम्मज अल्हा लना. फर dan अलहा लना अजरौं [8 
| व जुखरौ वज अलहा लना शफिअ तौ व मुशफफंअत.। $ 
g तर्जूमा- अय अल्लाह ! इस बच्चे को तू हमारे लिए पहले से D 
Sé जाकर इन्ताजाम करने वाला बना और इस. को हमारे लिए 
४५) अजर और जखेरा और सिफारिश बना दे। S 
aih अगर मैय्यत नाबालिग लड़का हो तो ये दुआ पढ़े। CH 
e अल्ला हुम्मज अल्हु लना फ र र d वज अल्हु लना अजरौ e 
Si व जुखरौ वज अ लहु लना शाफि औ व मुशफिफआ। ° 
£| तर्जुमा-: अय अल्लाह इस बच्चे को तु हमारे लिए अऊ 8 
G:N | ' d A 
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i ; 
: | A 
(| ओर जखेरा और सीफारिश मंजूर किया हुआ बना दे। e 
D जब यह दुआ पढ़ चुके तो एक मरतबां फिर अल्लाह E 
E अकबर कहें इस मरतबा भी हाथ न अठायें और इस तकबीर के Ë 
S बाद. सलाम फेर दें। e 
$ मस'ला- अगर जूते नापाक हों तो इन को पहन कर या इन Ge 
éi पर खड़े होकर नमाज जनाजा नहीं होती, आज कल बहुत से Be 
| लोग इसका खयाल नही करते। | | | > 
S  मस'ला- जनाजे की नमाज में तीन सफे करना मुस्तहिब . 
— मस'ला- जनाजे के साथ जाते वक्त तकबीर या किसी | 
दुसरे जिकर का नारा लगाना बिदअत है। _ | 
x मस'ला- नमाज तोड़ने वाली चीजो जो पहले बयान किये Ge 
3 गये हैं, नमाज़े जनाजा जी उन में से किसी एक के पेश आने से k 
ge जाती है। | | + | 
3 मस'ला- & कोई आदमी जनाजे की नमाज में ऐसे वक्‍त 92. 
2 आ गया कि एक दो तकबीरें हो चुकी हैं तो उस को चाहिए कि O 
Gl फौरन आते ही मिसल दुसरी नमाजो के तकबीर कह कर नमाज sa 
S में शरीक न gi जाये बलिक इमाम की तकबीर कहे तो उसके 
€| नाथ ये भी तंकबीर कहे और ये तकंबीर उस के हक मे तकबीर Fe 
| -ए-तहरीमा होगी, फिर जब इमाम सलाम फेर देवे तो वह शख्स pe 
Ge अपनी गई हुई तकबीरों को अदा कर लेवे और इन तकबीरों के Š 
SE दर्मियान कुछ पढ़ने की जरुरत नही | B 
É arar और अगर ऐसे qaq d पुहँचो कि इमाम चौथी | 

q i I i 
S तकबीर कह चुका है तो फौरन तकबीर कह कर इमाम के सलाम SG 
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3 A पहले शरीक हो जावे और बाकी तीन तकबीरें इमाम के बाद [९ 
AK | 
J अदा कर लेवे। | he 
éi O 
Š | खतना i 
A | E 
Š ËF 
S यानी सुन्नत करने का तरीका। _ 
Kä ' बारहवें E 
Se लड़का पैदा होने से सातवें बरस या दसवें या f.: 
Va प्रहले =š š Ge 
| बरस बहर सूरत बालिग होने से med करें क्योंकि लड़कपन में ma 
€] तकलीफ कम होती हैं और काफिर मुसलमान हो उस का e 
H खतना करने में उम्र की कैद नहीं। जब ईमान लाया खतना e 
S; e 
I करना उस पर सुन्रत हुआ और जो लड़का या काफिर पैदाईशी e 
di खतना किया हुआ हो उसको लाजिम नही। खतना पीर. के रोज़ 
SI दोपहर के बाद करना मसनुन है और इतवार के रोज़ मकरुह डू. 
"ÉI i | S 
Ka t3 
< rO 
a सज्द-ए-सहु CG 
CC? ` ' बेशी जाती CA A 
Q नमाज मे भूल कर कभी कमी-बेशी हो जाती है इस की B 
Géi तलाफी के लिए आखिरी weih अब्दुहु व रसुलहु तक pre) $ 
d पढ़ कर दो सज्दे किये जाते हैं इस को ” सज्द-ए-सहु" ca 
यानी भूल का सज्द सहु के Š! o, Epen 
2 अस'ला- अगर किसी नमाज में भूल कर कई * ची 
E वेश आ गई जिससे सज्द-ए-सहु वाजिब होता है 1 | weg s 
A कर लेना £ 
ह तलाफी के लिए सिर्फ एक ही बार सहु के दो सजद कर ला ह 
Gi काफी Sg . He 
Si d वाजिब के छूट जाने से या वाजिब या फर्ज ks 
p मस'ला- किसी. वाजिब्र के छू A ent से हटा कर [6 
4 z 
28] मे देर हो जाने से या किसी फर्ज को उस की जगह स हटा 8 
CH | | SNE, न cY 
O! e EE EE E e ठ EE EE cE 
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पहले कर देने से या किसी फर्ज को दोबारा अदा करने से 
मसलन दो रुकअ कर दिये या रुकूअ करना मूल गये, इन सब 
सूरतों में सज्द-ए-सहु वाजिब हो जाता है, अगर भूले से ऐसा 
हुआ हो, और अगर करदन (जान बुझ कर) किया है तो 
क से काम नहीं चलेगा बल्कि नमाज फिर से पढ़नी 
q 


सज्द-ए-सहू का तरीका- सज्द-ए-सहु का तरीका यह Ë कि 
आखिरी कादे में तश्हहुद यानी अत्तहियात अब्दहु व.रसूलहू तक 
पढ़ कर दाहिनी तरफ सलाम फेर कर अल्लाहु अकबर कहते हुए 
दो gé करं के बैठ जावे और दोबारा पुरी अत्तहियात और 
इसके बाद दरुद शरीफ और दुआ पढ़ कर दोनों तरफ सलाम 
फेर देवे। 

मस'ला- अगर दोनो तरफ सलाम फेरने के बाद याद आया 
कि मेरी जिम्मे सज्द-ए-सहू वाजिब है तो जब तक किसी से बात 
नही की हो और सीना किबले से न फेरा हो या और कोई काम 
ऐसा न हो गया हो जिस से नमाज़ फासिद हो जाती (यानी टूट 
जाती) तो अब भी सजदा कर लेवे। 

O मस'ला- इमाम से अगर कोई ऐसा काम हो जाये जिससे 
सज्द-ए-सहुं वाजिब होता है तो मुक्तदीयों पर भी सज्द वाजिब 
होगा और qas की भूल से न इस पर सज्द-ए-सहु वाजिब है 
न इमाम ugi | 

मस"ला- जिस की कुछ रकाअतें चली गई हों वह हला 
सलाम के बाद जब अपनी नमाज पूरी करने लगे और उस Le 
कोई काम भूल से ल हो जाये.जिस से सज्दा-ए-सहु वाजिब हो 
जाता है तो आखिरी सज्दा-ए-सहू अदा करे। | 
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Rs Š 
de | 
फातिहा देने का तरीका. । 
a > 
< फातिहा देने का तरीका ये है कि अव्वल आखिर तीन या है 
Si पांच बार दरुद शरीफ पढ़ फिर सुरए-फातिहा एक बार, B 
SE) सुरए-काफंरुन एक बार सुरए-इख़्लास तिन बार, सुरए फलक Ü 
Sei > 


a: 


एक बार और सुरए-नास एक बार पढ़े। फिर हाथ उठा कर इस G 
, 


d 
A दुआ मांगे ~ | GC 
< a 
d अय्‌ अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है और यह खाना तेरे नाम [5 
१2 पर खेरात किया जाता है इस का सवाब. बतौर हदिया हुजूर o 
ह. पुरनूर हजरत मुहम्मद मुस्तुफा सल्लल्लाहु अलैहे व अला आलिही | 
g | 
> अस्हाबिही q सल्लम को पहुंचे और उन के तुफैल Š सब उम्मत É 
e को और 'फला' शख्स को इस का सवाब पहुंचे और दरुद Ü 
SS) शरीफ पढ़ कर मुंह पर हाथ फेर लें। Q 
t? ६१ 
s फलां _की जगह जिस ggi या जिस शख्स के नाम G 
ऋ फातिहा देना मक्सूद SL उस का नाम लें। Š 
Ge ~ फातिहा का अमल बुजुर्गाने दीन के नजदीक मुस्तहिब o 
A में बातें š I ` 
Sei करार दिया गया है। इस में दो बाते लाजिम है- | 
Ca a | rey 
Š (१) कुरआन शरीफ का पढ़ना। | ठ 
ES मागना G 
s (२) दुआ मागना। SE g 
$| ` पज वक्ता नमाज़ की रकाअतें È 
Sé 
KA > 
< नमाज = Ce 
> सुबह की नमाज चार रकअत |. 
Q पहले दो रकअत सुन्नतं, फिर दो ed जमाअत से पढ़े। Ë 
Go e 
KA 
S जोहर की नमाज़ १२ रकअत S 
Si s ; 
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t) 
l पहले चार ger A चार फर्ज जमाअत के, साथ फिर 5 ! 
Cu दो सुन्नत, फिर नफ्ल पढ़ें | 
> p, 
ei | | 
. अस्र की नमाज़ ८ रकअत 
e | d - 
Si पहले चार सुन्नत, फिर चार फर्ज जमाअत के साथ RI Ge 
x ; 
मगरिब की नमाज ७ रकअत ४ 
š LG ; 
: पहले तीन फर्ज जमाअत के साथ और फिर दो सुन्नत, E 
Sa फिर चाड) i, 4 
Si 18% 
i इशा की नमाज १७ रकअत Ë 
ey GN 
sl पहले चार सुन्नत फिर चार gd जमाअत के साथ फिर z 
दो सुन्नत दो नफ्ल फिर तीन वित्र,फिर दो नफ्ल पढ़े। `. 
ह | ek, 
; नमाजे कसर 
rp Be 
SS जो शख्स ४८ मील के सफर की नीयत से. अपने शहर 8 
S 
Si कसबे या बसती से निकल जाए इस के लिए वापस आने तक S 
Sai जोहर असर और इशा की फर्ज नमाज बजाए चार रकाअत के d 
El दो रकाअत रह जाती है, हां अगर सफर में किसी जगह कर 
wd ` GA 
d (१५) रोज़ या इससे ज़्यादा ठहरने की नियत कर लेवे तो पूः B 
Ji चार रकाअतें पढ़ना फर्ज हो जाता हैं S 
i नीयत नमाजे कसर- नीयत करता हूं दो रकाअत नमाज़ [ह 
Ge फर्ज कसर वक्ते जोहर(या असर या इशा) का वास्ते अल्ला Ge 
Y d D 
Sa तआला के मुंह मेरा काअबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। $ 
S: सफर में अगर ऐसे इमाम के साथ नमाज पढ़ जो वहीं का [ह . 
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S कसर सिर्फ जोहर, असर और इशा की फर्ज नमाजों में है É 


SEET 
Ot 


À à 
S मग्रिब और फज में नहीं। | oi 
Ge मुसाफिर जगह wi e | ` Ce 
de अगर मुसाफिर ने किसी जगह पहुँच कर वहां के लोगों को 
$) e SR Ç| 
S बजाय कसर के पुरी नमाज पढ़ा दी तो मुसाफिर की तो नमाज [| 
Sai हो जायगी लेकिन वहां के रहने वालों की नमाज नहीं होगी। E 
©) = = bs | 
S मुसाफिर किसी जगह पहूँच कर वहां के लोगों का इमाम SC 
Si जुमा बन सकता है। ga | 
S | CH 
S हज का बयान E | 
Ké | Gd 
ts) ë — .. ` š y š 
< इस्लाम का पाचवा रुक्न हज है, हज तमाम उर्म में एक KZ] 
Ch फर्ज फर्ज काफिर DOA 3 
e बार फर्ज है और जो कोई हज का फर्ज न समझे वह काफिर है Ge 
et? ' ° , e 
४] और जिस पर फर्ज हो और अदा न करे वह फासिक हैं यानी Ee 
SC बड़ा गुनेहगार ÈI D 
F, si l ú x ! 
SH Be 
e i $ 
; À 4551 i 
Vë | i e : 
f S God 
eg, खत्म ! Maa | 
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